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प्रतियोगिता में करीब १४ निबंध आये थे। उनमें से यह 
श्‌ पर सिबं दे [] 
सच श्रेष्ठ तीन निबंध हैं | स्मरण रखना चाहिए कि इन निबंध 


की विरोधी विचारधारा का समर्थक एक भी निवंध श्राप्त नहीं 
हुआ था | 


हम प्रतियोगिता के आयोजक, - लेखकों और परीक्षकों के 
आभारी हैं, जिनके सहयोग से यह पुम्तक प्रक्राश में आ सकी 
[आशा है, जिस सदभावना के साथ पुस्तक प्रकाशित फी 


जा रही है, पाठक उसी सदूभावना से इसे अपनाएँगे तो विचार 
की अच्छी सामग्री उन्हें ग्राप्त होगी ! 


निरवेदक/-- 
व्यावर धीरजलाल के० तुरखिया 
अक्षय ततीया अधिष्ठाता 
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३९५ ५९०३ /++०+० 


कृषिकर्स, जनधर्म से विरुद्ध हे या अविरुद्ध, इस बात का 
विचार करने से पूर्व यह देखना उचित होगा कि घर्स क्‍या 
है ९ और जीकन में चम फा स्थान कया है ? क्‍या घममं कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों के लिए है या सर्चसाधारण के हित के लिए ? 
' इन प्रश्नों पर सरसरी निगाह डालने ले कृषिकर्स का जेन- 
घस के साथ जो संवेध है, उसे सपना सरल दो ज्ञायगा । 

चर्म जीवन का अमत है--जीवन का संस्कार है; अतएव 
वह जीवमातच के हित के लिए है।। धर्स का प्रांगण इतना 
विशाल है कि उसमें किसी भी प्राणी के लिए स्थान की कमी 
नहीं है-। यद्द वात दूसरी है कि कोई घर्स की छुच्रछाया में न 
जाबे और उससे अलग ही रहने में अपनी सलाई समझे; मगर 
धर्म क्रिसी को अपनी शीतल छायगा में आने से नहीं रोकता । 
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धर्म क्री अम्ृतमयी गोद में वठकर शांतिलाभ करने का अधि- 
कार सब के समान है, चाहे केई किसी भी जाति का, चर्स 
का और वर्ण का हो और किसी भी प्रकार की आजीविका करके 
जीवननिर्वाह करंता दे[। इतना ही नहीं, धर्म-साधना का 
जितना अधिकार भनुष्य को है. उतना ही पश्चुु-पक्ती ओर 
कीट-पतह् को भी है । अलवत्ता धर्मसाधना की मात्रा प्रत्येक 
प्राणी की अपनी-अपनी योग्यता पर निभर हे । 

मध्यकाल में धर्म के संबंध में जो विविध आंतियों उत्पन्न 
हो गई हैं, उन भ्रांतियों के कारण अनेकानेक रूढ़ियाँ जन्‍मी 
हूं। ऐसी रूढ़ियों अब तक हमारे यहाँ प्रचुर परिमाण में विद्य- 
मान हैं। इन रूढ़ियों आर भ्रमणाओं के कलि वादलों में, 
खये की भाँति चमकता हुशय घर्म का असली स्वरूप छिप 
गया है | आज्ञ सम्रान्न का अधिकांश भाग धर्म की चास्त- 
बविक्रता से अनभिन्न है । 


धर्म संबंधी भ्रांतियों में एक्क वहुत वड़ी भ्रांति यह भी है 
है कि धर्म व्यक्तिगत उत्कप का साधक है ओर सामाजिक 
व्यवस्थाओं के साथ उसका कोई लेनठेन नहीं है। निरसनन्‍्ठेह यह 
धारणा भऋरमपूर्ण ही है, क्योंकि व्यक्ति, समाजसमुद्र का एक 
विन्दुमात्र है । कोई भी व्यक्ति समाज से सर्चथा निग्पेक्ष रह- 
कर जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर 
सामाजिक स्थिति का गहरा प्रभाव पढ़े ग्त्ा नहीं रहता | 
इसके अतिरिक्त अगर धर्म का संदंध सिफे व्यक्तिगत जीघन' 


[ हे ] 

के साथ ही होता तो धर्मप्रवत्तक श्रीमहावीर स्वामी स्वये 
ही संघ की स्थापना क्‍यों करते ? सचाह यह है कि संघ या 
समाज के विना वेयक्किक जीवन निभ नहीं सकता। अतएव 
घर्मशास्त्र में जहाँ आत्मधर्म (व्यक्तिगतधर्म) का निरूपण किया 
गया है, वहीं *राष्ट्रधर्म, संघर्म आदि की भी प्ररूपणा की 
गई है। आशय यह है कि धर्म का संबंध व्यक्ति ओर समाज 
दोनों के साथ है | अतणव किसी धार्मिक आचार का विचार 
करते समय हमें समाजतत्त्व को भूलना नहीं चाहिए । 


आत्म अमूत्तिक है, अतीन्द्रिय है, यह सब सही हे, 
लेकिन इससे भी अधिक प्रत्यक्ष सत्य यह है कि हमें आत्मा 
की उपलब्धि शरीर के साथ ही होती है | हम शरीर के बिना 
जीवित नहीं रह सकते | जो अशरीर है उन्हें धर्म की आव- 
श्यकता नहीं है । जिनके लिए धम हे वे सब सशरीर हैं। 
आओऔर शरीर ऐसी चीज़ नहीं है, जिसका स्वेच्छापूर्यक चाहे 
जब त्याग ऋर दिया जाय | शरीर धमेसाधना का भी प्रधान 
अंग है । शरीर का निर्वाह करना हमारे जीवन की एक ऐसी 
मूलभूत आवश्यकता है. जिसकी उवेक्षा कोई महान से महान 
आत्मनिष्ठ मुनि भी नहीं कर सकता | 
/ चाहे कोई कितना ही सयमणशील क्‍यों न हो, शरीर- 
निर्वाह के लिए अन्न-व्स्र की आवश्यकता उसे भी रहती है । 
चस्तरों के अभाव में भी कदाचित्‌ जीवित रहा जा सकता है, 


िनकन«>->-+----+ ० 
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किन्तु अन्न के बिता नहीं | अने वे प्राणाः यह एक ठाल 
सत्य है । ऐनी स्थिति में अन्न उपाजन करने के लिए किया 
जानें बाला कमे-कृषिकश-क्या अथम है ९ जिसके दिना प्राणों 
की स्थिति नहीं रह सकती, जिसके अभाव में जीवन निर्वाह 
असंभव है, जिस पर मनुप्य समाज का अस्तित्व अचल्धित 
है, उस काय को एकान्त अधर्म कददना कहाँ तक उचित है ? 
जो लाग संतोप के साथ अन्नोपाजन करके जगत की रक्षा 
कर रहे हैं, उन्हें अधामिक या पापी कहना क्या अतिसाहस 
आर विचाग्हीनता का दयोतक नहीं है ? 
पहत्ते कह। जा चुका है कि घमे, जीवन का अम्रत हैं। 
किन्तु जो धर्म जीवन का विरोधी है, जीवन का विष है, 
जीवननिर्चाह का निपेश्व करता है, वह वास्तविक धर्म नहीं 
हो सकता | मगर धर्म वास्तव में इतना अनुदार नहीं है। 
क्षपि जले उपयोगी काये करने बालों को वह अपनी छुत्च- 
छाया से वेचित नहीं करता | पएसा करने बाला धरम स्वये 
खतरे में पड़ जाएगा। अन्न भे असाव में, थम का आचरण 
करने चाले धर्मात्मा जीवित नहीं रह सकते और धर्मान्माओं 
के अभाव में धर्म टिक नहीं सकता। आचाये समन्तठभन्‍्द्र ने 
यथाथ ही कहा है--न धर्मो धार्मिक विंना 8४ 
एक ओर हम जैन धर्म की विशालता, व्यापकता ओर 
डदाग्ता की प्रशंसा करते-करते नहीं थकते ओर यह दावा 
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करते हैं कि वह प्राणिमात्र का च्राणु करने वाला और इसी 
लिए विश्वधर्म बनने के योग्य है | दूसरी ओर उसे इतने 
संकीण रूप में चिन्नित करते हैं कि विश्व को जीवन देने वाले 
कार्य करने वालों को भी धम की परछाई से अलग कर देना 
चाहते हैं । हमारे यह परस्पर विरोधी ठावे चल नहीं सकत्ते। 
जिन भगवान ने प्राणी मात्र के लिए धम का उपदेश दिया है । 
अतएथव जिन कार्यों से दूसरों का अनिएठ नहीं होता, वरन्‌ रक्षा 
होती है, ऐसे डपयोगी काय करने वाले धर्मबाहय नहीं 
कहला सकते, जव कि वे धमे का आर।धन करने के इच्छुक हें | 
खेती और हिंसा 

बहुत से छोगों की यह धारणा है कि खेती का काम हिंसा 
जनक हेने के कारण त्याज्य है। खेती में असंख्य चस जीवों 
का ओर स्थावर जीचों का घात होता है । अतएव चस जीवों 
की हिंसा का त्यागी श्रावक खेती नहीं कर सकता | श्रावक 
को अपने जीचननिर्चाह के लिए अहप-आरंभ वाली आजीविका 
करनी चाहिएए, जिससे थम की साधना भी हो ओर जीवन- 
निवाह भी हो। पेसी विचारधारा से प्रेरित होकर छोगों 
का ध्यान प्रायः सद्टे की ओर जाता है । सद्दे में न आरंभ हे, 
न हिंसा है। न कुछ करना पड़ता है, न घरना पड़ता है। 


न लेन, न देन, फिर भी लाखों का लेनदेन हो जाता है। 
लोग सोचते हैं--कहाॉँ तो असीस हिंसा का कारण महारंभ- 


[ $ |] 


मय खेती आर कहाँ निरारंभ सद्भा ! 


क् 


इस विचारधारा के कारण ह शायद वहुन से जन 
गहसथ क्रषिकाय से विमख होकर सद्गा करत हँ आर उसी 
में संतोप मानते हे । 
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इसमें तो संडेह ही नहीं कि कृषि करने में तरस ओर 
स्थाचर जीवों की हिंसा हाती हे, ओर अगर जमधर्म सिर्फ 
साधुओं का ही धर्म होता तो यह भी निःसंकोच कहा जा 
था कि कृपिकर्म, जनधर्म से असंगत है । मगर एसी बात 
नहीं है । जनधमम जसे साधुओं के लिए हे बस ही श्रावकों- 
गृहस्थों के लिप्ट भी है। धर्म की उपयोगिता नीचे के स्तर 
( 50090 ) के जीवों को ऊँचे स्तर पर ले जाने में 6 । जा 
शर्म गृहस्थों के भी काम न आ सके वह धर्म ही केसा ९ 
अविरत सम्यग्दष्टि, जा जनाचार का तमिक भी पालन नहीं 
करता, सिर्फ जन धर्म पर श्रद्धाआव ही रखता है, वह भी 
जनधर्मी ही कहलाता है । इस प्रकार जब गृदस्थ भी जन- 
धर्म का अनुयायी दे तो प्रश्न उपस्थित होता दे क्रि उसकी 
अहिंसा की मादा क्या दे ? क्रपिकर्स उस मयादा में है या 
उससे बाहर है ? 


शास्त्रों में हिंसा के मुख्य दो भेद चतलाये शये हैं-- 
( १ ) संकटपजा हिंसा और (२) आरम्नजा हिंसा । मारने 
की भावना से ज्ञानबृूककऋर जो हिंसा की जाती हे 
संकलपजा हिंसा कहलाती हे, जस शिकारी की हिंसा। 


[ ७ ] 

जीवननिवाह, भवननिर्माण, पशुपालन आदि कार्यों में जे। 
हिंसा हे।ती है, जिसमें प्राणियों को मारने का संकल्प नहीं 
होता, वह आरंभज्ञा हिंसा कहलाती है। आरंभजा हिंस! भी दे। 
प्रकार की हि--निरर्थक और सार्थक । जे! हिंसा विना किसी 
प्रयोनत--व्यर्थ की जाती है वह निरर्थक आरंभजा हिंसा है 
ओऔर जे! प्रयोजनविशेष से की जाती है, वह सार्थक आरंभजा 
हिंसा है। साधारण श्रावक सिफे संकल्पजा हिंसा ओर निर: 
थैक आरंभजा हिंसा का त्यागी होता है । वह सार्थक आर- 
म्मजा हिंसा का त्यागी नहीं होता । अगर वह इस हिंसा का 
भी त्याग कर बैठे तो फिर वह गृहसरुथी का कोई भी काम 
नहीं कर सकता। इस स्थिति में साधु और श्राचक के 
अ्हिंसाबत में केई अन्तर ही नहीं रह जाएगा । 

गृहस्थधर्स का प्रतिपादन करने वाले उपासकद्शांग सूत्र 
में आनन्द श्रावक के बतश्रहण में यह पाठ आया है-- धूल 
पाणाइचार्य पतच्चक्रखाइ--ज।चज्जीबाए दुविहे तिविहेरों न 
करेमि, न कारवेसि, मशणसा, चयसा, कायसा। अथोत्‌ दो 


'करण ओर तीन योग से आनन्द स्थुल हिंसा का त्याग 
करता है। 


स्थूल हिंसा किसे समझन! चाहिए ? इस धन का स्पष्टी- 


करण श्रीहेमचन्द्राचाय ने “अपने योगशास्त्र में इस प्रकार 
किया है-- 


स्थूज्ञा--मिव्याहष्टीनामपि द्िसावेन प्रछ्िद्धा या हिसा सा शहपूल- 
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हिंश। स्थुलानां वा त्रसानां जीवानां हिंसा स्थुलहिंसा | स्थल्षगहणमप- 
लक्नर्णा, तेन मिरप्रगाधसक्ल्पपूर्वकहिंसानामपि अदणम्‌ |! 
++योगशास्त्र, द्वि. श्र. श्लोक ८६८ (टीका) 
श्र्थात्‌ जिस हिंसा के मिथ्याद्टि भी हिंसा समभते हैं 
बह स्थृलहिंसा कहलाती हैं| अथवा स्थल जीवां की अर्थात्‌ 
त्रसजीवों की हिंसा स्थल हिंसा कद्दलाती दे | यहाँ स्थल का 
पहरणा उपलक्षणमात्र है, अतणब निरप्राध जीव की स्तंकत्प- 
पर्रेक की जाने वाली हिंसा भी समझ लेनी चाहिए | 
इससे अरे आचाय ने और भी स्पष्ट छिया दे--- 
पडगुकृप्ठिकृणित्वादि, धष्ट्वा हिसाफ़लं सुधीः ! 
निरागस्त्रसजन्तूनां हिंसा सद्ृूल्पतस्थ्यलेत || 


अर्थातू--हिंसा करने वाले अगले जन्म में छ#गड़ें, कोढ़ी 
ओर कुबड़े आदि होते हैं, हिंस। का यह अनिप्र फल देखकर 


। 


वद्धिमान श्रावक को निरपराध चसजीतवें की संकलपी हिंसा 


च्च््जे 


का त्याग' करना चाहिए ) 


4 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है क्रिश्रावक के हारा 
होमे बाली निम्न लिखित हिंसा से उसका अहिंसासुब्बत्त खंडित 
नहीं होता-- 
(के ) अपराधी त्रस जीवों की संकरव्पी हिंसा से । 
(ख ) निरवराध चस जीवीा की आरंभज्ञा हिंसा से | 
: (ग) स्थावर जीचों की हिंसा से । 
' अब हमें यह देखना दे कि प्वती करने में जो दिंसा हेती 


०] 


है, वह उक्त तीन तरह की हिंसा में अन्तर्गत है या नहीं ? 
खेती में होने वाली हिंसा उक्त ख ओर ग॒ विभाग' के अन्त- 
गत है | खेती करने वाले का उद्देश्य हिंसा करना नहीं, वरन्‌ 
खेती करता होता हे । इसका प्रमाण यह है कि खेती करने 
चाले श्रावक्त को अगर पक हज्ञार रुपये का प्रलोभन देकर 
कहा जाय कि--हज्ञार रुपये ले छो और इस मकोड़े को मार 
डालो, तो बह ऐसा करने को तेयार न होगा। जो किसान 
श्रावक खेती करने में अलगिनती जीवों की हिंसा करके सौ-दो 
सौ रुपयों का धान्य पाता है, वह हजार रुपये लेकर भी एक 
मकोड़े को मारने के लिए तेयार नहीं होता। इसका कारण 
यह है! कि मकोड़े को मारना संकलपी हिंसा है और 
खेती की हिंसा आरंभी हिंसा है। अलंख्य जीवों की आरंभी 
हिंसा होने पर भी श्रावक का अहिंसाबत भंग नहीं होता, 
जब कि एक मकोड़े की संकल्पी हिंसा से भी त्रत का संग हो 
जाता है। आरंभी हिंसा और संकल्पी हिंस। की तुलना करते 
हुए श्रीआशाधरजी सागारघर्मास्त सामक श्रवकाचार में 
कहते हैं-- 
आरस्भे.६पि दा दिसां सुधी; साकइल्पिकी स्यजेत्‌। 
न्लनतोदपि कपकादुच्चे: पापोउन्नत्नपि धीवरः ॥ 
“सागार० हि. न्न. 


अर्थातू--समझदार आ्रावक आरंभ करने में भी संकर्पी 
हिंसा का त्याण फरे, क््योंकि संकल्पी हिंसा अतिशय पापमय - 
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है। खेती करने के भाव से पृथ्चीकाय आदि की हिंसा करने 
वाले किसान की अपेक्षा, मछली आदि न मारने वाला किन्तु 
मारने का संकल्प करने वाला मच्छीमार अधिक पापी है । 

वास्तव में संकल्पी हिंसा में परिणाम अत्यन्त उम्र और 
दुए होता है, आरंभी हिंसा में नहीं होता । इस' प्रकार यह 
स्पष्ट हे कि खेती करने से श्रघक्त का अहिंसासुत्नत खंडित 

नहीं होता | 
खेती और महारंस 

दूसरा प्रश्न अल्पारंभ-महारंभ का द्वै । कुछ लोगों क्री 
साधारण धारणा है कि खेती महारंभ का काये है, अतप्य 
वह भ्रावक के लिए हेय है । किन्तु हमें यह देखना है कि 
कया खेती सचमुच महारंभ का काये है ९ 

आजकल जनता में अल्परंभ-महारंभ के संबंध में अनेक 
भ्रम फेले हुए हैं | जैनधर्म के डद्भद विद्वान स्वर्गीय आचार्य 
श्री जबाहरलालजी महाराज्ञ ने इस विषय में बहुत विस्त॒त 
ओर विचारपूर्ण व्याख्यान क्रिया है । हम पाठकों से उनके 
इस संबंध के व्यास्पान' पढ़ ज्ञाने का आग्रह करते हैं। उन्हेंने 
सन्‌ १६२७ में कहा था-- 

मित्रो | एक प्रश्न मे तुम्हारे सामने रखता हैँ । वताओ 
खेती करने में ज्यादा पाप है या जुआ खेलने में ? ऊपर की 
चंप्ठटि ले जुआ (सट्टा) अल्प पाप गिना जाता है | इसमें किसी 


हि 

की हिंसा नहीं हेशती | केवल इधर की थैली ड़धर उठाकर 
रखनी पड़ती है । पर खेती में ? एक हल चलाने में न जाने 
कितने जीवों की हिंसा होती है ? यह कहना भी अत्युक्लि नहीं 
कि खेती में छहों कार्यों की हिंसा होती है । 

मित्रो ! उथले विचार से ऐसा मालूम होता है सही, पर 
अगर गहराई में जाकर विचार करेंगे तो आपंको कुछ और 
ही प्रतीत हेगा | श्राप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जगत्‌ 
का कल्याण किसमें है ९ पाप का सूल क्या है ? कया संदेह 
करने की वात है कि खेती के वित्ता जगत सुखी नहीं रह 
सकता ? खेती से प्राणियों की रक्षा होती है | थोड़ी देर के 
लिए, कल्पना कीजिए कि संसार के सब किसान ऋ्षिकाये 
छोड़कर जुआरी बन जाएँ तो केसी बीते ? 

जिस काये से जगत्‌ के प्राणियों की रक्षा हेतती है। पालन 
होता है, वह काये शुभ है. या पाप का? वह काये एकांत 
पाप का नहीं हे! सकता । 

अब आप जुए की तरफ़ देखिए । जुआ जगत्कल्यायण में 
तनिक भी सहायक नही है । वल्कि जुआ खेलने चालों में ककूठ, 
कपट, छलत्रछिद्र, तृष्णा आदि अनेक डुगेण पेदा हे। जाते हैं। 
अधिक क्या कहें, संसार में ज्ञितने भी दु्गुण हैं, चे सब जुए 
में विद्यमान हैं । 

जुआ और खेती के प्‌प॒ की तुलना करते समय आप यह 
न भूल जाइए कि शास्त्रों में जुए को सात कृब्यसनों में गिना 


[तो 

गया है, पर खेती करना कुब्यसनों के अन्तर्गत नहीं है । 
श्रावक को सात कुव्यसने का त्याग करना आवश्यक है | 
अगर जुण की अपेक्षा खेती में अधिक पाप होता तो कुच्य- 
सनों की अपेक्षा खेती का पहले त्याग॑ करना आवश्यक 
होता । परन्तु शास्त्र कहते हें--आनन्द जैसे धुरंधर श्रावक ने 
अआरवकथर्स धारण करने के पश्चात्‌ भी खेती करने का न्याग 
नहीं किया था। 

जे! लोग यह समझते हें कि हमें विना विध्ञप आरंभ 
किये, बाजार से ही धान्य मिल सकता है तो धान्योपाजन 
करने के लिए आरंभ-समारंभ क्‍यों किया जाय ? भले ही खेती 
में महारंभ न हो, किन्तु जिस आरंभ से घचना संभव है. 
उससे क्यों न वच्चना चाहिए ? 

इस प्रचन का समाधान करने के लिए आच्ाये सोमदेव 
सरि की यह खुकछ्लि ध्यान देने योग्य है-- 

क्रीतेप्वाहारेप्विव पण्यस्त्रीपु क आस्वादः ९ 
--नीतिवाक्यासरूत, वार्चासमुददेश । 

आचाये ने यहाँ खरीडे हुए आह।र और वेश्या की तुलना 
की हे । यह तुलना बड़ी वाधप्रद है और धार्मिक भी है । 
विदयाह करने में अनेक आरंभ-समारंभ करने पड़ते हें, 
सेकड़ों तरह की भेसटों में पड़ना पड़ता है, वबाल-बच्चों की 
परम्परा चलती है ओर उस परम्परा से पाप की परम्परा 
बढ़ती चलती है । स्त्री ओर वालबच्चों के मरण-पोपण के 
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लिए न जाने कितना आरंभ करना पड़ता है। इस महारंभ 
से वचने के लिए वेश्यागमन करके ही कामवासना ठूप्त क्‍यों 
न कर ली जाय ? थोड़े से पसे खनन किये और अनेकानेक 
पापों से बचे । कहाँ तो पापों की परम्परा और कहाँ वेश्या 
का अल्प पाप ! 


इस प्रकार ऊपरी दृष्टि से वेश्यागमन में अल्प पाप और 
विवाह करने में महापाप भले ही प्रतीत होता हो, लेकिन 
कोई भी विवेकशील पुरुष इस व्यवस्था का समर्थन नहीं 
कर सकता। घर्मशास्त्रों सेतो इसका समर्थन हो ही नहीं 
सकता | तात्पयथ यह है कि अहपारमस्म और महारंभ की 
मीमांसा वाह्य दृष्टि से ओर तात्कालिक काये से नहीं की 
जानी चाहिए ।| संसार की व्यवस्था और समाजकल्याण की 
दृष्टि भी इसमें गभित है । 


इसके अतिरिक्क, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय 
कि बाजार से चान्य लाकर खाना ही धर्ससंगत है और 
धान्य उपजन करना अचर्स है, तो यह प्रदन उपस्थित होता 
है कि बाज़ार में घान्य आएगा कहाँ से ? अगर सभी मलुष्य 
इस धर्म को अगीकार कर ले ओर खेती करना छोड़ दे तो 
जगत्‌ की कया स्थिति होगी ? क्‍या घर्म के प्रचार का फल 
प्रलय होना चाहिए ! जिस चर्स को अगीकार करने से जगत्‌ 
में हाय-हाय मच जाए, मनुष्य भूखे तड़फ़-तृड़फ़ कर भाण 
दे दे, चह घसे क्‍या विश्वधर्म बनने के योग्य है ? अथवा के 


लोग, जा अपने धर्म का पालन करने के लिए दूसरे को 
वलात्‌ अधर्म भें पघन्नत्त करेगे, कया धर्मात्मा कहे जा 
सकेंगे १ 


धर्म का उद्देश्य केवल पारछोक्िक शांति,-खुख नहीं 
है। ण्हलीकिक शांति, खुख ओर खुव्यवस्था भी धर्म का 
लक्ष्य है । परकोक, इस छोक पर अवलंबित है ओर इस 
लोक की खुख-शांति कृषिकर्स पर वहुन कुछ अचलंबिन है । 
आज्ार्य सेमदेब खरि कहते हँ--- 


तिस्थय खलु॒ संसारसुर्र यस्वथ क्रपिधेनव: शाक्रवयाट' सद्नन्युद॒पान 

च || टीका--तस्थ यृहस्थस्य खलु निश्चयेन सुर्ख भःति यस्य किं ? 
थस्प्र गृह़े सेब कृपिकर्म क्रियते तथा धेनत्रों महिष्यों भत्रन्ति | 

--नीतिवाक्यासतत छू. ६३ ! 


अर्थात--डस ग्रृहस्थ को निश्चय ही खुख की प्राप्ति 
होती है, जिसके घर में संद्व खेती की जानी है, तथा गाय 
आओर भस्त होती दे । 

आजा सेमदेवर्जी यद्यपि रुपप्ट रूप से खेती आर पश्ु- 
पालल करने का विधान नहीं करते, ऐसा करना खाधु के 
आचार के विरुद्ध है, तथाधि उनका आशय एकदम स्पष्ट है । 
बे परोक्षरुप से क्रम आर पद्लुपालन का गुहस्थ के लिए 
समर्थन करते हैं । ऐसी दशा में यह केस कहा जा सकता है 
कि खेती करना श्रायकर्स से विरेद है! अतपव आरंभ- 
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सभारंध की दृष्टि से कृषि का श्रावक के लिए निषेध करना 
उचित नहीं है। 


करूषि-काये में आरंभ नहीं है, यह कहना यहाँ अभी 
नहीं है। कृषि में ही क्‍यों, आरंभ तो छे।टे से छेटि काये में भी 
हेता है। यहाँ तक कि घर आये हुए को आसन देने में भी 
आरंभ दोता ही है। कहने का आशय यह है कि कृषि का 
आरंभ त्यागना श्रावकधर्म की मर्यादा में नहीं है । क्रावक की 
येग्यतानुस।र उसके आचार की अनेक कोटियों हैं । उसका 
आचार अनेक प्रकार का हेता है। कोई श्रावक साधारण 
त्यागी होता है, कोई प्रतिमाधारी होता दे । जेनशास्त्रों में 
बतलाया गया है कि प्रन्येक प्रतिमाधारी क्राचक्र भी कृषि के 
आरंभ का त्यागी नहीं होता। प्रतिमाओं का सेवन ऋरमपूर्वक 
ही होता है और आरंभत्यागप्रतिमा (पडिमा) में श्रावक खेती 
का त्याग करता है। दिगम्बर संप्रदाय के सुप्रलिद्ध अआचाये 
श्रीसमन्तभद्र कहते हें-- 


सेचाक्ृपिवाशिज्यप्रदुखादार स्थत्तों व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोया5सावारम्भविनिवृत्त; || 
--रष्नकरण्डक श्रावकाचार, थर, ३। 
. अधीत--लेवा, रूषि और व्यापार आदि आरंभ से, जे 
हिंसा के हेतु हैं, जे श्रचक निदुत्त दाता है चदह आरमेत्याग 
प्रतिमा फा पालफ कहलातः है) 


[ ६६ | 
इवेताम्वर सम्प्रदाय के आचाय श्री सिद्धसेन ने भी 
प्रवचनसाएोद्धार की टीका में लिखा है -- 
एपा पुरर्नधमी-प्रेप्यारस्भवर्जनप्रतिसा भवति, यस्यां नव मासान्‌ 
यावतपुत्रआतृप्रभ्टतिपु. न्यस्तसमस्तकुठुम्बादिकायभारतया. धन- 
घान्यादिपरिग्रहैप्वल्पामिप्वज्ञतया च कर्मकराद्भिरपि श्रास्तां स्वयं, 
शआ्रारम्भान्‌ सपापध्यापारान्‌ मद्रतः कृष्यादीनिति भाव: | 
--प्रवचनसारोद्धार । 


आशय यह है. कि प्रतिमाधारी श्रावक आरंभवत्याग नामक 
आठवीं प्रतिमा में खये आरंभ करने का त्याग कर देता है । 
तत्पश्चात्‌ प्रेष्यारंभ त्याग नाप्तक नोवीं प्रतिमा धारण करता 
है| इस प्रतिमा में वह नोकरें--चाकरें से भी खेती का काम 
नहीं कराता, क्योंकि वह अपने भाई या पुत्र आदि पर कुटुम्ब 
का भार छोड़ ठेता है ओर परिश्रह में उसकी आसक्कि कम 
होती है | यह प्रतिमा नो मास की होती है । 


आरंभ के अनेक काम है, फिर भी यह वात ध्यान देने 
थोग्य दे कि स्वामी समन्तभट और श्री सिद्धसंन सरि-दोनों 
ने ही, वतिकि सागारधर्मासत आदि अन्य अन्यथों के कर्त्ताओं 
ने भी, आरंभव्याग प्रतिमा का खरूप बतलाते हुए कृषि का 
उल्लेख किया है।& समनन्‍्तमसद्राचाय सेवा ओ ९ चाणिज्य के साथ 
कृषि का उल्लेख करते हैं। ओर सिद्धलेन सूरि सिफ कृषि का 














के 
व 


& मनिरूढसप्तनिष्टोउबड्विधाताज्नत्वात्तरोति न । 
न फारयति क्ृष्यादीनारम्मविकततस्व्रिधा ॥ . _..सागारघर्मग्रत 


[ १७ |] 


डब्लेख कश्फे उसमें “आदि' पद जोड़ देते हें। आशाधरजी 
भी कृषि का उल्लेख अवश्य करते हैं और उसमें 'आदि' पद 
सिद्ध लेनजी की माँति ही लगा देते हैं ।इससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि शायद उस समय भी कुछ लोगों को खेती के विषय में 
भ्रम होगा और उस भ्रम का निवारण करने के लिए आचार्यों 
ने अपने-अपने समय में आरंभत्याग प्रतिमा का स्वरूप बत- 
लाते समय कृषि का खास तीर से उल्लेख किया होगा--यह 
बतलाने के लिए कि कृषि का त्याग आठवीं प्रतिमा में होता 
है। कुछ | भी हो, यह स्पष्ट है कि इस विपय में दिगस्वर-- 
श्वतास्वर सम्प्रदायों के आचाये एकमत हैं कि कृषि का त्याग 
साधारण क्राधक के लिए जरूरी नहीं है । दिगम्वर सम्प्रदाय 
के आठवीं प्रतिमाधारी श्राचक प्रायः ग्रहवस का त्याग कर 
देते हैं ओर वताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार आजकल प्रति- 
माओं का धारण ही नहीं हे! सकता । इससे यह स्पष्ट हे कि 
ग्रहस्थ आवकों से खेती का त्याग करते के सिप्ट कहना और 


खेती करने से श्राचकथधर्सम की मर्यादा का भेभ मानत्ता श्रम- 
पूर्ण है। 


यह अत्यन्त खेद की बात है कि हमारे कत्तिपय चर्मशुरू 

भी प्रायः इस अ्रम में पड़ हुए हैं । इसका परिणाम यह' होता 
है कि गृहरुथों को गृहस्थचर्म की चाते नहीं बतलाई जाती और 
साधुधर्त का आचार उन्त पर लादा जाता है। गृहस्थ, श्राचक 
"के कत्तेव्यों का भली-भॉति पालन नहीं करते और साधुधर्म 


के हि हे 


[ रंफ | 
का पलन तो कर ही केसे सकते हें ? हस प्रकार वे न इधर 
के रहते 8, न उधर के। वे अनेक अवांछनीय प्रवृत्तियों में पड़ 
ज्ञाते हैं. इसका एक प्रधान कारण यही आचारविश्वम टे | 


कृषि कमांदाम नहीं है 


सती के संबंध में एक वात आर विचारणीय है। बह यह 
# कि क्‍या खेती करना पन्द्रह कसीदानों में से फोडीकम्म 
( स्फोटिकर्म ) के अन्तर्गत है ? कुछ लोगों की धार्णा है कि 
हल के द्वारा ज़मीन को फोड़ना 'फ्राडीद:म्से' नामक कर्मादान 
है। कर्मादान, भोगे।षभोग परिमाण ब्त के अतिचार हैं. अतः 
बतधारी श्रावक्र अगर निरतिचार श्तों का पालन करना 
चाहि, तो उसे क्रपिकर्म नहीं करना चाहिए | 


वास्तव में यह विचार भी अश्रानत नहीं है। अगर खेती 
करना कर्मदान में सम्मिलित होता तो भगवान महावीर 
स्वामी के समक्ष बारह बत ग्रहण करने चाला श्राननद' श्राचक्र 
पॉच सी हलों से जाती जा सकने योग्य खेती की मर्यादा 
कसे कर सक्ता था ? कया भगवान उसे यह न समभाते कि 
ब्रती श्रावक खेती नहीं कर सकता | मगर आनन्द वारह' 
बत भ्रहण करता है, फिर भी पॉच सी हलों से जुतने योग्य 
खंती करने की छूट रखता है । इस वात का उपासकदशांग' 

- खन्न में स्पष्ट पल्लेख है । मूल पठ यह है।-- 


(हि 
'तथाणंतर्र च ण॑ खेत्तवत्थुविहिपरिसार्ण करेह- नज्ञत्थ पंचहि 
हलसपेदि नियप्तरासइएणं हलेण अवसेसं खेत्तवत्थुव्रिद्ि पश्चक्खासि | 
--उपास्रकदुशांर, १छा अध्ययन । 
अर्थात्‌-तत्पश्चात्‌ आनन्द श्रावक कत्रवास्तुविधि का 
परिमाण करता है--सीो निवत्तन (एक तरह का ज़मीन का 
नाप) जोतने चाले एक दल के हिसाब से पॉच सो हलों दारा 
जुतने योग्य भूमि के अतिरिक्त बाकी की भूमि का प्रत्याख्यान 
करता हूं । 

इस प्रकार अन्यान्य ब्रतों फो ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
ही आनन्द प्रतिशा करता है-- 

'समणोवासएण परणरसकम्सादाणाई जाणियठ्वाइ, न समायरि- 
यच्चाह, ॑ जहा--इंगालकम्से, वणकम्मे, साडिकम्से, भाडिकस्मे, 
फोडिकस्से' ' * 

अर्थात--शआ्रावक को पन्ठ॒ह कर्मादान जानने योग्य हैं, 
पर आज्रण करने योग्य नहीं हैं, वह इस प्रकार हैं-- अग[र- 
कर्म, चनकर्स, शकटकर्म, माटककर्म, स्फेटिकर्स आदि-आदि। 

डउपासकदशांग सूत्र के यह ढाने उल्लेख साफ चत- 
लाते हैं कि खेती करना स्फोटिकर्म कर्सादान नहीं है, क्योंकि 
आनन्द आवक कर्मादान का त्याग करता हुआ भी खेती का 
त्याग नहीं करता । खेती करना अगर कर्मादान में गिना जाय 
तो यह प्रतिशाएँ परस्पर विरोधी हे। जाती हैं । हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि ब्रत ग्रहण कराने वाले सरुघय भगवान हैं 
और अ्रहण करने चाला आदर्श श्राचक आनन्द ह्ै। 


[ २० ] 

शास्त्र म॑ं आतननद श्राचक का चरित मनोरंजन के लिए, 
नानी की कहानी की तरह नहीं लिखा गया द्वे । यह एक 
आदश चरित है, जे। इस भावन्रा से लिखा गया दे कि आरे 
के श्रावक्र उसे अपना परथप्रदशक समझे ओर उसका अनु- 
करण करें | लेकिन हम लोगों के चारह बनों की वात ही दूर, 
मूल ग॒णां तक का ठिकाना नहीं है ओर चले है हम आनन्द 
से भी आगे बढ़ने ! आवन्द पाँच से। हल चलाने की छूट 
ग्खता है ओर हम एक हल चलाने में ही महापाप मानकर 
उसका त्याग करने की ध्रष्टता करते हे ' आचार का यह 
व्यत्तिक्रम, बिकाल का नहीं, अधःपतन का ही कारण हो 
सकता है | 


पन्द्रह कसीदानों में एक साड़ीकम्स अर्थात शकटकर्म 
भी है। शकटकम का अथ है-गाड़ी वनने, त्रेचने और 
चलाने की आजीविका करना। अगर इस कर्मादान का फोड़ी- 
कम्मे की भांति समान्‍्य अथ लिया जाय तो श्र।वक वलगाड़ी, 
प्लाड़ागाड़ी, तांगा, सोटर आदि कोई गाड़ी भी नहीं रख 
सकेगा, क्योंकि शकट चलाना कमादान दे ओर त्रती श्रावक 
को कमादान का त्याग करना ही चाहिए | 


औरों की वात जाने दीजिए ओर सिर्फ पहले कर्मादान 
अंगारकर्म' को ही लीजिए। श्रावक्ष अपने उदरनिर्वाह के 
लिए अभ्नि जालाता है, कोयले जलाता है, तो कया उसे कर्मा- 
दान का महापाप लगता है ? अगर भोजन बसाने के लिप 


[58 | 

अगा।र जलाने से ही कर्माहान का महापातक लग जाता है 
और श्रावक का बत दूषित दे जाता है तो फिर कर्मादानों 
का त्याग करने के लिए आजीवन संथारा लेने के लिवाय और 
कया चारा हे? इस प्रकार श्रावक के बत ग्रहण करना 
अर्थात्‌ जीघ्र ही मोत को आमंत्रण देना ही ठहरता है। धर्म 
की यह कितनी ऊलजलूल व्याख्या है ! 

लेफिन कर्मादानों का वास्तविक स्वरूप यह नहीं है। 
श्राचक्त अपने लिए गाड़ी चनाणए', खरीदे ओर स्वय चलाते 
तो भी 'लाडीकम्पे! कर्मादान नहीं लगता | कर्मादान का पाप 
उस हालत में लगता है जब कि गाड़ी बसाने का धंधा ही 
अखि्तियार कर लिया जाय ओर उसी धेथ्षे से आजीविका 
चलाई जाय । इसी प्रकार अपने भोजन आदि उपयोग के लिए 
'अंगार जलाने का कास करने से 'अगारकर्म' कर्मादान नहीं 
लगता | कोयला वना-बला कर बेचने का व्यापार करने से 
कर्मादान लगता दै । यही वात क्ृपि के संबंध में है । खेती 
करन 'फोडीकम्मे' कर्मादान नहीं है, चरन हल चला-चला 
“कर खेत के! खुपाक के लायक बना कर अजीविका करना-- 
हल चलाने का ही धंधा करना, ओर हल चलाकर डपार्जित 
किये हुए धन से निर्वाह करना कर्माठान है । 


'फोडीकस्मे' कर्मादान में तालाब खेोदना, कुआ-चाबड़ी 
खोदसा आदि कारय सी मिने जाते हैं। परन्तु हमारा सहज 
जान क्‍या यह स्वीकार करने के लिए तेयार है कि परेोपकार 


|. 
के छिए या अपने उपयोग के छिए कआ आदि खोदने-खुद- 
बाने से महान पाप-इतना वढ़ा पाप जिससे श्रावक्त का खत 
खंडित हो जाय, लगता है ? कदापि नहीं । वास्तव में अ्पते 
पेट के छिए भूमि फोड़ने का घेधा करना ही कर्मादान है. 
ऊषि करता कर्मादान में सम्मिलित नहीं छे । 


जिस काये के करने से महान पाप का वंध हाता है. वह 
कार्य कर्मादान कहलाना है | इस अवसार्पिगी काल के तीसरे 
आरे में जब कल्पबृक्ष नप्ट हो गये ओर कर्म भूमि का आरम्भ 
हुआ तब तीर्थंकर भगवान्‌ ऋपभठेव ने उस समय की अन्ान 
जनता को कृपिकर्स करने का उपदेश दिया था। भश्रीसमन्त- 
भद्गवाचाये ने आदिनाथ की स्तुति करते हुए कद्दा हि-- 
शशास कृष्यादिषु कर्मझु प्रजा; | “-बुहत्स्वयंभूर्तोतच्र । 
अगर क्ृपिकर्म आयोचित कम न होता, सहान्‌ पाप का 
कारण होता तो भगवान उसका उपदेश क्‍यों देते ? भगवान 
ने उस समय की प्रजा को जुआ या सटद्दा न सिखलाकर खेती 
की शिक्षा क्‍यों दी है ? तात्पय यह है कि कृपिकर्म न कर्मा- 
दान है, न अनाय कम है। जगह-जगह उसे बच्यों क्रा 
कत्तव्य वतलाया गया है। श्रीसेमदेव सूरि लिखते हैं--- 
कृषि: पश्चपालने वणिज्या च वार्ता वेश्यानाम्‌ । 
-+नीचिवाक्यासत | 
उत्तराध्ययन सूत्र में, 'वडइसे| कम्मुणा होइ” इस सूत्रांश 
की दीका इस प्रकार की गई है--कमेणा-क्षविपशुपालनादिना 


[ रझे ] 
भवति !? अथीत्‌ कृषि और पशु-पालन आ।दि कार्यो से वेश्य 
होता है । 


कृपिकरम वेश्यों का प्रधान कत्तेव्य है, इस सम्पन्ध में 
अधिक उद्धरणां की आवश्यकता नहीं है । यही वात दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है कि जो वैश्य कृपि, 
पशुपालन और वारिज्य रूप वेश्येचित कमे नहीं करता बद्द 
अपने वर्ण से उयुत हाता है। वर्णब्यवस्था की दृष्टि से उसे 
चैच्य नहीं कहा जा सकता । 

कृषिकम के सम्पन्ध में मुख्य-मुख्य बातों का यहाँतक 
विचार किया गया है। इससे यह भलीभॉति सिद्ध है कि 
कृषिकम, आवकधमसे को वाधा नहीं पहुँचाता | हॉ 
जो श्रावक गृहचास का त्याग करके, प्रतिमा घारण करके, 
विशिष्ट साधना में अपना समय व्यतीत करने के लिए उद्यत 
होते हैं, वे जसे अन्यान्य आरंसों का त्याग करते हैं, उसी 
प्रकार कृषि का भी त्याग कर ठेते हैं। जे। श्रावक बतरहित 
हैं या त्त सहित होने पर भी आरंभत्याग प्रतिम। की कोटि 
तक नहीं पहुँचे हैं, उ्तके लिप कृपिकमे त्याज्य नहीं है' । 


काषि और अन्य आजीविकाएँ 


अगर आजीविकाओं पर तुलनात्मक दष्टि से विचार 
किया जाय तो यह प्रतीत, हुए बिना नहीं रहेगा कि व्याज- 
खोरी आदि अन्य आजीधिकाओं की अपेक्षा कृपि-आजीविफा - 


[ डंडे | 

म्रावक्थम के अधिक अनुकूल है | सद्ने के साथ, जा एक 
प्रक-र का जुआ ही दे, कृषि की तुलना की जा छुकी है। जुशा 
के शमशास्त्रों में त्याज्य ठहराया है । सूद्खोरी का धन्धा 
भी प्रशस्त नहीं है । शात्वों में वर्णित कोई आदर श्रायक 
यह घन्धा नही करता था । 

आजाय सेमदेन सरि ने लिखा है-- 

पशुधान्यद्दि ए्यसम्पदा राजते-शोमते, दति राष्ट्रम्‌ । 

अर्थीतू-जा देश पशु, 'घान्य आर हिरगय से खुशोमित 
हाता है. वही सच्चा गाप्द कहलाता है। यहाँ पशुओं और 
धान्य को प्रथम स्थान दिया गया दे ओर उसके बाद हिरणएय 
(बआांदी-लेने ) को । ऐसा करके आचार्य ने यह खच्रित कर 
दिया है कि किसी भी ठेश की प्रधात ख्म्पत्ति प्चु ओर 
धान्य हैं, क्योंकि उनसे जीवन की आवश्चकताएँ साक्नात्‌ रूप 
सपृर्ग द्वाती हैं। जे। चस्तु जीवन की चास्तविक आवश्यकत/ओं 
की साक्षात्‌ पूर्छि करती है, उसका उपाजन करने वाला 
सामाजिक एचे राष्ट्रीय दृष्टि से समाज्ञ पर्व राप्ट्र का उपकार 
करता है । वह जगव को अपनी ओर से कुछ प्रदान करता 
है, अतणव बह जगत्‌ का वोक नहीं हे बरन पेक्त उठाने 
बालों का हिस्लेदर है। बह समाज से कुछ लेता है तो उसके 
बदले समाज को कुछ ठेता भी है । अनाज पेदा करने बाला 
किसान दसरों का भार नहीं हु, वल्कि दखरे का भार संभा- 
लता दे । चह अनेक मनुप्यों को अन्न के रूप मे जीवन दे रहा 
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है, क्‍योंकि पदा किया हुआ सार अनाज वह, स्वये नहीं खा 
लेता | यही वात पशु-पालन के संबंध में भी "कही ज्ञा सकती 
है। मगर सूद का धंधा करने वाला पुरुष स्वार्थसाधन के 
सिवा और कया करता है ? ऐड़ी से चोटी तक पसीना वहा 
कर किसान जे! अन्न उपज ता है, उस पर सूद्खोर का जीवन 
निभर है, फिर भी वह किसान को भरपेट नहीं खाने देता । 
समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों के परिश्रम पर वह गुल- 
छुर्े उड़ाता है, मगर उनमें से किसी की मूलभूत आवश्यक-- 
ताओं की पूरति के लिए वह कुछ भी आत्मदान नहीं करता । 
वह अगर कुछ करता है तो सिर्फ समाज में विषमता का विष' 
ही फेलाता है । अतएव उसका काये जगत्‌ के लिए फल्याण- 
कारी न हा|कर अकल्याणकारी ही है | 
व्यापार अगर सामाजिक भावना का विरोध न करते हुए, 

चल्कि समाज्ञकल्याणु की दृष्टि को साथ लेकर किया जाय तो 
चह सी उपयोगी और श्रावक्ध से अपिरुद्ध है, मगर ऐसा 
हे।ता नहीं है | ब्यापारीवर् व्यक्तिगत लाभ के छिए ही व्यापार 
करता है। यह बात इस युद्ध के समय में अत्यन्त स्पष्ट हे 
गई है। छोग भूखे सरे पर व्यापारियों का हृदय नहीं पसीजप । 

उन्हेंने मुनाफे के लोभ में जनता के जीवन-मरण की चिन्ता 

नहीं की | कम-वढ़ रूप में सद। ही यह हे।ता रहता है। लेकिन 

खेती में यद् संभावना, नहीं है । किसान अत्यधिक अनाज का, 

'लस्बे समय तक संग्रह नहीं कर सकता । 

ज्यापार की अपेक्षा खेती की महत्ता इसलिए भी अधिक 


[ २६ ] 

है. कि खेती मूल आजीविका है | मूल आजीविका वह कह- 
लाती है, जिसः पर अन्य अनेक आजीविकाएँ निर्भर हे। 
कपास. रुईं, खत, जूट, बुनाई, सिलाई, कपड़े के सिल, चज/जी 
का व्यवसाय, इस संबंध के तमाम आढ़्त आदि के धधे,तथा 
समस्त अनाज संवंधी व्यवसाय, हलवाई की दुकाने, होटल 
ढाचा आदि-आदि कृपिकर्स पर अवलेबित हैं। अगर किसान 
खेती करना छोड़ दे तो दुनिया के अधिकांश व्यापारी चीपट 
हो जाएँ । इस दृष्टि से व्यापार का मूल भी खेती ही ठहरता 
है। ऐसी स्थिति में विभिन्न आजीविकाओं के साथ तुलना 
करने पर कृषि की उत्कृष्टता सिद्ध होती है । निःसंदह कृषि 
जीवन है और कृपक जीवनदाता है । लोग राजा महाराजाओं 
को अज्नदाता कहने हैं, मगर ईमानदारी से तो किसान ही 
अनदात्ता है । 


# ५ बिक #“५ 
य्वाति और निवात्ति का समन्वय । 

जनधर्म संबंधी अआ्रचारविपयक विश्रम् उत्पन्न होने के 
कारण पर एक निगाह डालता शायद अप्रार्संगिक न होगा | 
फेरे विचार से आचारशिपयक विश्वप्त का प्रधान कारण यह 
है कि हम जिनघर् फो एकरान्त निवुत्तिमय मान बैठे हैं। घर्मो- 
पदेशक भी प्रायः इती झप में धर्म का स्वरूप प्रकट करते हैं'। 
लेकित एकान्त निवृत्ति क्या कहीं संभव है ? निन्वृत्ति, पवृत्ति 
के बिना और प्रवृत्ति, निवुत्ति के विदा असंभव है। अक्सर 
लोग समझते हैं, अहिंसा निव्त्ति रूँप है, लेकिन वास्तव में 


[ २७ ] 

अहिंसा में जो निव्र॒त्ति है, वह अहिंसा का शरीर है और उसमें 
पाया जाने वाला प्रवृत्ति का भाव उसकी आत्मा है। किसी 
प्राणी को नहीं सताना अहिंसा का बाह्य रूप है ओर इस 
निवृत्ति के साथ सर्वप्राणियों में वन्चुभाव होना, विश्वप्रेम का 
अंकुर उगना, करुणाभाव से हृदय द्ववित होना, जगत के 
खुख के लिए कत्तेब्यपरायण होना घादि प्रवृत्ति अहिंसा का 
आन्तरिक रूप है। इसके बिना अहिंसा की भावना न उद्भूत 
हो सकती है, न जीवित रह सकती है । 


जैसे पत्ती एक पंख से, आकाश में विचरण नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार एकान्त निवृत्ति या एकान्त प्रवृत्ति से 
आत्म! ऊध्चेगामी नहीं हो सकता। अतपव यह कहा जा 
सकता है कि प्रवृत्ति और निद्नत्ति, जनाचार के दो पंख हैं । 
इन में से किसी भी एक के अभाव में अधःपतन ही संभव है । 
इसलिए शास्त्रों में कह। है;+-- * 
धसुद्दारो विशिवित्ती सुद्दे पवित्ती य जाण चारिपत्तम्‌। 


अर्थात्‌-अशुभ से निव्क्ति और शुभ में प्रवृत्ति को ही 
चरित्र समझना चाहिए ! प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय ही 
चरित्र का निर्माण करता है । 


जब हमें जीवनयापन करना ही है तो एकानन्‍्त निवुत्ति से 
काम नहीं चल सकता | प्रदृत्ति कुछ करनी ही होगी। ऐसी 
स्थिति में किस कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिए और किससे 
निद्दत्त होना चाहिए, यह प्रश्न अपने आप डत्पन्न हो जाता 


[ र८ | 
है। इसका आंशिक समाधान ऊपर उद्श्बत वाक्य से हे। 
जाता है कि शुभ में प्रवृत्ति ओर अशुभ से निचृत्ति करनी 
चाहिए | लेकिन शुभ क्‍या है ? आर अशुभ क्‍या दे? यह 
प्रश्न फिर भी वना रहता द्वे। शुभ और अशुभ की व्याख्या 
कुछ-कुछ देश-काल की परिस्थिति पर निभर करती है, लेकिन 
उत्तकी सर्वदेश-कऋालब्यापी व्याख्या यही हे। सकती है कि जिस 
काये से आत्मा का ओर जगत का कल्याण हे वह शुभ है 
ओर जिससे व्यक्ति ओर समष्टि का अकल्याण हा वह अशुभ 
है । इसी दृष्टि से हमें जीचननिर्चाह के लिए कोई भी शुभ काये 
पसंद करना चाहिए | पहले जो विवेचन किया गया है उससे 
यह स्पष्ट है कि कृपिकर्स जीचन के लिए अत्युपयोगी है-व्यक्षि 
घोर समाज का जीवन उसी पर अव्रूंबित है । उससे किसी 
को किसी प्रकार की ज्ञति नहीं पडुँचती । अतएव जीवननिर्वाद 
का जहाँ तक प्रश्न है. क्रषि विधेय कभे है। सटद्ठे आदि की 
निवृत्ति से कृपि आदि शुभ कार्यो मे प्रदुत्ति ही फलित होती है । 
उत्तराध्यन सूत्र में वतलाया गया है कि धर्मात्मा पुरुष स्वगे 
में उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जब मनलुष्ययोनि धारण करता है, 
तब डसे दस श्रेष्ठ चस्तुओं की प्राप्ति होती है। यथा-- 
खेत्त' वत्धु* छिरणणं च, पसवों दास-पोरुसं | 
चत्तारि कामखंधाणि, तत्थ से डबवजइ ॥ 


“उतरा श१रा अध्याय | 


यहाँ क्षेत्र (खत ) की प्राप्ति को प्रथम स्थान दिया गया 


|. 
“है । बस्तव में पुण्य के उदय से खेत मिलता है और खेत 
जोतने वाला जगत्‌ की रक्षा करके पुरय का भागी होता है । 
हमारा खयाल है, पाठक इतने विवेचन से भलीभाॉति 
समभा; सकेंगे कि जीवननिर्बाह के कार्यो में कृषि का स्थान 
क्या है और वह धर्म से संगत है या विसंगत है ? 





थ्‌ 
कापषिक्ल अले जेनबस 
लअजज+मम्ग) घंपत--++ 


जीवन अपने धर्मनो सम्बन्ध कोई विच्ारक्े डच्छेद्यों 
नथी.- आदर्श जीवन जीवब अटले धर्मने आचरणमां मुकवो- 
निश्चय सनी प्राप्ति मादे आ जीवन मल्यु छे अने अनी हारा 
घर्म आचरीने मुक्ति साथी शकावानी छे. जीवनना अकेअक 
अगर्मा पवित्रता रहेवी जाइए. धर्म अ मात्र जड़ुलमां जइने 
आचरवानी चीत्र नथी परन्तु समाजसेवा मेटे--जनकल्याण 
माटे-छे. धर्मनो अर्थ केवल वाह्य क्रियाकांडनों नथी, परन्तु 
व्यापक ले. बाह्य अने आशभ्यन्तर बच्चे प्रकारनी शुद्धि होय त्यारे 
ज धर्म आचरी शकाय. मन॒स्यखति अने आ. हेमचन्द्रता योग- 
शाख्ननी, धर्मनी व्याख्या जुओ-- 
विद्ृद्धि! सेवितः सन्ठिन्नित्यमद्द परागिंसिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातों यो धर्म रत निबोधत ॥ 


+ 


--मजुस्टति, थ., २, छो. १, 


[ रे१ | 


दुर्गतिप्रपत्पाणिधारणारूर्म डच्यते। 


है 


संयसादिदेशविघः सवज्ञोक्तो विमुक्तये || 


>“>योगशास्त्र, प्र. २ छी ११. 


प्रजानु धारणपोपण थई शक्ते अने जनसमूहने उत्पथे 
जता अट्कावे ते धर्म. संयमथी घर्म आचरणमां मुकाय- अने 
अ धर्म आचरे ते माणसज जीवनमुक्क दशामां रही शके. 
संसारमां थंतां कर्मो अने बन्धनकर्ता थहे पडता नथी. भार- 
तीय संस्कृतिना उत्थानकालथी ते आज खुधी द्शनिकोश्रे 
धर्म अने जीवननो सनातन सम्बन्ध प्रस्थापित कर्योज छे 
जीवनशुद्धि अ भारतीय विचारनुं तस्‍्त्व छे. 


बुद्ध अने महावीरतनां उदाहरण ल्‍्यो--वन्ने अर 'प्रायणात्‌ 
सर्वेकामानां परित्यागों विशिष्यते! ओ कथन अनुसार संसार- 
खुखोनो त्याग करीते संसारना जीवाने ओछामां ओडो क्लेश 
थाय अचु जीवन गाल्यु. अकनो सिद्धांत कहेतो हते के संसार- 
चक्रनुं मूल वासना छे, वीजानो सिद्धांत कहेतो हतो के कर्म 
अ जीवने वन्धनकर्ता छे, वनच्ते मात्न सिद्धांत निरूपण करीने 
वेसी न रहमा. वासना अने कर्समलो नाश करवा सांठे अथाग 
परिश्रम लीघो--जीवनसमपण कर्यु. जीचनना अक-ओअक 
अह्॒मां रागद्धेपनो नाश करवा प्रयत्त कर्या. राजा पण आदश्शे- 
धर्म आचरी शक्ते छे. अप अकना अनुयायी अशोके सिद्ध 
कयु, ज़्यारे गृहस्थ परण आदश धर्म आचरी शके छे अम 
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वीजाना अज्ुयायी आननदे सिद्ध कथ्ु. 
मध्यकालीन संतो अने विद्यारकोना उदाहरण ल्‍यो, कवी र. 
ठुकाराम, मरसये, आ ग्रहस्थीओ साथुओथी पण उच्चतर 
जीवन गालता हता. सत्य झअने प्रेम अमने जीवनना महामेंत्र हतां. 
चबणुकर के भिन्नु बनने अक सरखी रीते धर्म आचरी शक्ते छे 
अनी प्रतीति अमना जीवन उपरथी थई शक्ते छे. सत्य अने 
प्राणीमात्र प्रत्ये प्रेम अ भावना ज्यां होय आ जीवन घधर्ममय 
थवानुं ज. पछी अ अत्चरनार भिन्षु होय के गृहस्थ हाय के 
राजा होय. जीवनता अके अह्ू साथे धर्मने विरोध नथी. 
अत्यारना संतनों द।खलो ल्‍यो--महात्मा गांध्रीजीअ स्पष्ट 
दर्शाव्यु छे के राजकारण अ कुटिल चाललाजी नथी परन्तु 
अमा पण सत्य झअने अहिंसाने स्थान छे. जीवननु जे अंग 
घर्मथी विमुख थरतु जाय छे ते अते माणसतने विन्नाश तरफ 
ठारी जाय छे. अने। दाखलो छे आपणी आधुनिक राजनीति, 
आपणी आधुनिक संस्कृति पगतिनी भावनाछेल्‍ला, सकाथी अबी 
मान्यता प्रवरत्ती रही छे के धर्म अर कोई कपेकल्पित वस्तु छे 
शाज्ञान अने अभाण कोके ज' अने साने छे, नीतिना वंधन' 
जेबी काई चीज छे ज बहि, राजकारणमा तो जे वीजाने 
छेतरी सके तेज कुशल आपणोे आज अबी संस्कृतिनी कल्पना 
. करी रह्या छीथओ के जेमा माणसने सर्दाय इन्द्रियखुख मले 
अने आज मान्यताओं आज समस्त विश्वने विनाशना पंथे 


घसडी रही छे. शांतिंपर्च-महाभारत मां, ययाति शजा खुख- 
भोगवीने निराश थइ फहे छे-- 


[ रे३े ] 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य मद्तत्‌ सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्थेते, नाहतः षीडशीं कलाम |। 


मानवजीवनना मुख्य पुरुषार्थ लो-धर्म, अर्थ अने काम, 
पुरुषार्थ विना जेम आ लोकमां सिद्धि थती नथी, तेमज पुरु- 
पार्थ बिना मोक्त मल्ली शकतो नथी. परन्तु अ पण ध्यानमां 
राखवानं छे के अकला अर्थनी पाछलज प्रयत्न करनार माणस 
के अकला कामनी पाछुल प्रयत्न करनार माणस विपथे पड़े 
छे. अर्थ अने काम जो घर्मथी संकलित होय तोज विषय कषाय 

रदित जीवन गाली शकाय छे. सेमप्रभ सूरि कहे छे-- 

त्रिवर्गससंसाघनमन्तरेणश , पशोगरिवायुर्विफल॑ नरस्य । 

तन्नापि धर्मे प्वर॑ चदन्ति, न तं बिना यदू भवतोडर्थकामौ | 

“-+सिन्दूर प्रकर 


धर्स अने कर्स वच्च मूलगत विरोध नथी. कर्म आचरंनार जो 
धर्ममय दोय तो कर्म आचरचाम्मा विरोध नथी. अ कसे राग, 
देष भोहथी न थबु जोहण पण लोकरसंग्रहारथे थर॑जोइए. 
गीतानो स्थितप्रश्ञ के जैन साधु ओ राग मोह इत्यादिथरी 
रंगाअछे। न होय. अने श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये 
अपरिभ्रह ने अज्चुखरतो होय तो लोकसंग्रहार्थ करेलां कर्स 
वन्धनकर्ता नथी था. जे माणसने जे कमे अजुरूप होय ते 
तेरे कर्येज छुटको. अने तेसांज तेन अने जनसमाजहुं कल्याण 
समाअऊुं छे. जो घर्म जशे, तो मानवर्सस्कृतिनो पायो खल- 
भी उठशे. अने पशुजीवन अने मनुष्यजीवनमां कई सेद नहीं 


[ ३े४ | 
रहे. व्यास मुनि भारत सावित्रिमां वधाने उद्देशी ने कहे छे के-- 
न जातु कामान्न भयात्न लोभाव , 
घम्में स्यजेत जीवितस्यापि द्वेतोः | 
धर्मों नित्यः सुखदु:खे व्यनित्ये, 
जीवो नित्य: द्ेतुर॒स्यथ॒ त्वनित्यः || 
अने इन्द्रियनिम्रह करीने कर्म आचरवेु जोइये. विद्धुरनीति 
कहे छे-- 
च्िविध नरकस्येद द्वार $ ००००० >०० ०» ००००००१०००० | 


कामः क्रीोधश्च लोभश्च, तस्मादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत || 


अने शासत्रोनो उद्देश परण ओेज छे, धर्ममय जीवन फेम 
गालवु, निःश्रयसने मार्ग आवतां विष्नोमांथी फेम बचचु, 
अने जनसमाजनं हित केम चधारचु अज शाखोना उद्देश छे. 
आधुनिक समयमां जे शास्त्री अ्रत्यारना समाजमे हितकर्ता- 
अत्यारन। समाजने सार्ग सूचक थहई पडशे तेज जीवी शकशे. 
जीवनथी विरुद्ध धर्म उपदेशरता शास्त्री, शास्त्रों रहेओेज नहीं. 
दमेश चदलातां विचारेामां सनातन सत्यनो पडघो, दरेक 
क्षण बदलाता भानवजीवननी समक्त नित्य रहे तो धार्मिक 
विचार अज् शास्त्रोपदेश छे. आपसो अमांथी घरों मेलववबाने 
अने घणंज आचरवचान छे. श्रीअरविन्द घोष गीता विशे 
लखता कहे छे--जे बधाज शास्रोना अभ्यासने लागु पड़ी शकके- 
उप रीवा एर टकया ते0 ध्यात |0वा 75 60 5९८ या 


गि९.. (9 एणि 6 उलाएगों शैशाहु #फ5 व६ ८णाधिा5 


गे __0......न्‍मंध. 0. ०... ०4 ४+++ & प+लर.. +५॥औ००००+०+००+ ४०-+४८३४व 


[ ३४ ) 


धगा प07 ॥. 67 076 [फछ०2) 407 [0 ९छाचबटा 
हिएण व शीत दवा ॥09 एप 067 (6 एठ0त ४६ श९९ धा0१ 
0 एप ॥ गा पीर ग्राठा प्रधापायों धात जागे फिणा गाते 
€ह06598070 ४६ एव॥ ते (80 एा]] 98 5प्रा००४ 40 006 
7स्‍दञगाए शाते प्रष्टीएणिं ६0 6 छणञाएपश 7९९08 ० 6पा' 
76867-त9ए #प्रगावागा। पर ७ »००-  -- मीएते पधा 38 
धीशः थे। एप 5टाएपरा९5 एश/8 एल [0 8५४९, (6 
7898 78 3९8त0709) ताइए90090007 07 ।0€0]0ट/090 002॥79. 
()7ए 0056 5.0ए्रा/25, 72॥ए९१ [शा0509॥6९8 जद 
€श॥ 0४ (08 ०0४77 ए 7९7९ ए९०, ए८।ए७त एञशाए ४र्प 
ए्ण एशागउागदा परपा) ०णाधएबारएीए 7९७॥9060 2१० 090९ ८- 
क्‍09९6 जा छा रा परठपष्ठा। गाते छुञाएपध छरश7९ाा०९ 


ए३ 06९९०एा8 ॥परधाए, ०07धाए७ [0 98 ० ॥शाएह8 
गगए0(0॥0०९ 70 7047ता 6. 


( 7५5०७४ 07 (जात 4 ) 


अने आपरो आपणा शास्त्रोने अ नवी दृष्टिथी जोवानां 
छे. अत्यारना समाजनी जरूरियातो, अत्यारनी सामाजिक 
परिस्थितिने अचुलक्षी आएणे आपणा कर्मोनो विचार कर- 
वानो छे. आपणी सामे हसेशा आपणा शास्प्रोनो आदर रहेशे 


अने शोधक अने साधकनी नवी दश्टिथी आपरो आपणा जीव- 
ननो अशिप्रेत मागे आधवानो छे. 


धर्समय जीवन माटे आपणी अत्यारनी प्रवृत्ति अने धर्मनो 
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संवन्ध जाणवो आवश्यक छे अध्ययन, व्यापार, कृषि इत्यादि 
जीवननां अगत्यनां कर्मा साथे धर्यनों संचन्‍्ध जाणवो अज 
अत्यारना गेधक आगल भोटी समस्या छे. धर्मना सिद्धांतो 
पुस्तकमां रहेवा सर्जायां नथी पण आचारमां मुकवा सर्जाया 
छे. अ लचक्ष्यमां राखीने आपरो धार्मिक जीवननी शरुआत कर- 
वानी छे. जीवननां विविध क्षेत्नोने धर्म साथे शु संतनन्‍्ध छे 
ओवधानी चर्चानो अंत्र अवकाश नथी--मात्र कृपि श्रने जैन- 
धर्म-कृषि ने अने जैन धर्स ने शे। संवन्ध छे तेनी परीक्षा कर- 
वानी छे. 


जैनधर्म अने खेतीने शे संवन्‍्ध छे ते जाणवां माटे जेन- 
धर्मना उद्गमनी परिस्थितिनी दूकी आलोचना आवश्यक छे. 


सैतिहासिक प्रमाणा नजर समक्ष राखीओ ते जेनघर्मना 
मूल उंडा मालूम पड़े छे. ई. स. पूर्व ७४०. अे अनी अतिहा- 
सिक मर्यादा. विचारोनी क्रांतिना कालमां जनधर्मनो उदय 
थयेलो. छोकोने शंका थवा लागी के आ यजश्जाल, आ पशु- 
चंध अने चर्चाओ झु कदीय मोक्षप्राप्तिन साधन थशे खरी ? 
आ शका धीरे धीरे मूत्त स्वरूप पकडती गई अने अना जवाब 
रूपे जे विचारको उभा थया त्ते जेन विचारको हता. रहे मां 
तीर्थंकर पश्च॑नाथ है० स० पू० ७४०-अतिद्दासिक व्यक्ति तरीके 
सिद्ध थया छे (जेल माच 77. ]8०09 ने घटे छे) पण अनो अर्थ 
अेम नथी के इ० स० पू० ७४० मां जैनधर्म अकाअक अस्ति- 
त्वमां आवी गयो. कोई पण विचारनी शाखा अने घममनी 
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मान्यता अकाओक घर्स रूपे प्रभट नथी थत्ती. सकाओ खुधी 
लोकमानसना विचारो जुदां जुदां स्वरूप पकड़े छे, अने धीरे 
धीरे अक चखत अयो आजे छे के ज्यारे अ विचारो संकलित 
अने संबद्ध थईने एक स्थाई विचारशाखा अने धर्म रूपे 
नियत थाय छे. अेटले जेनधर्सना मूल तो इ० स० पू० ७४० 
थी पण उंडा होंवा जोइये. यज्ञो जेम जेम बाह्य शआआचारने 
अगत्य आपवा लाग्या, अने आंतरिक शुद्धि जेम जेम नावबूद 
थती गई तेम अक लोकमत अबो उभो थयो होवो जोइये के 
बाह्य कर्मकांड निःश्रयस॒ तरफ नथी लई जते. यशोमां 
सकडे| घलदो, घकरां, गायोनो वध कोईनी नीति भावनाने 
जरुर स्पश्या हशे, अने त्यांज जनधर्मनां मूल छे-हिंसाना 
प्रस्तर विरोध रूपे अ स्थपायो हशे- यशनी अने यश बहारनी 
अनेकविध हिंसा सामे लोको जरुर विंचार करता थई गया 
दशे. आम जनघर्म लोकमतना अक प्रवाह तरिके उभो थयो 
हतो; अने हिंदु जीवन तथा शास्त्रों ऊपर तेनी ऊंडी असर 
पडी होवी ओइये आने माटे /). 7. 000 इाशत९-५ ना 
अक लेखमांथी नीचेलु चिस्तृत अवतरण आवश्यक छे--- 


“अहिंसानो आबो उत्कट सा अलुक्रम वगर अकदम 
उत्पन्न थाय अ भाग्येज मानी शकाय तेवुं छे; तेथी तेमज 
महावीर अने पाइ्वैनाथ पण आमांना घणा नियमो ऊपर 
भार मूकता हता तेथी; आपरो अबी अक कल्पना तरफ दोराईए 
छीए के बुद्धनी पूर्व थे शतक के तेथी पण पहेलां ( ओठले 


[ शद 


क्राइस्ट नी पूर्व ८०० वर्ष पहेलां ) हाल जेने अहिंस।ल अणु- 
ब्त कहेवामां आवबे छे तेना जेचा अक मंतव्यनी प्रथम स्थापत्ता 
जैनो अथवा कोई अन्य धर्मालयायीओ तरफथी करवामां 
आवबी हशे. आ कल्पनाथी आपरो वेढिक युगनी समाप्ति खुधी 
पाछल जडडथे छीओअ-अने अहिं छान्‍दोग्य डपरिपदूना अतिम 
भागमां आपसे इच्छेल अहिंसा बतनु प्रथम पगशथ्चीयु 
आपसुने मल्ली आधे छे--जो के देखीती रीते ते मूलनी 
शरूआतल् तो नथी ज. छान्‍्दोग्य उपनिपद्नों ते भाग नीचे 
प्रमाणये छे--/आचायेना घेर यथाविहित समयमां, यथाविधि, 
बेदनो अभ्यास करी ने जे गुरुना घेरश्ी पाछी आवबे छे, ठेणे 
प्रोतानी मेले पोताने - घरे पवित्र स्थानमां ते पवित्र श्रंथनों 
अभ्यास करवो; सत्यशील विद्यार्थीओने भणाववा; पोतानी 
सकल श्रक्षिशोले स्थान ते आत्माने वनावधो; पवित्र तीर्थों 
सिवाय अन्यत्र कोई पर प्रणीनी हिंसा करवी नहिं; ते खरे-- 
खर आ प्रमाणे यावज्जीचन रही त्रह्म छोक भेलूवे छे, अने पुनः 
आवधतो नथी; पुनः आवबतो नथी.” अनो अर्थ ओ के--जे 

मोक्षनी आकांक्षा राखे छे ते यज्ञ सिचाय अन्य पश्चुवध करी 

शक्रे नहिं. अहिं ध्यानमां राख जोइए के अहिं ग्रहस्थने उद्दे- 

शीने आ अहिंसाना नियमसे चर्णेन थाय छे- 


“परन्तु त्यार पछीना उपनिपदोगमा चतुर्थाश्रम पूर्ण विकास 
पामेलो जोचामा आने छे. अने तेने माटे आपेला नीयमो जैन 
यतिना नियमों ने केटलेक अथे मलता आधे छे. जेनयतिनी 
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जम ब्राह्मण संन्यासी ने पण वर्षा ऋतुमां फरवानु वंध राखदवे 
पड़े छे, अने पाणी पीधा पहेलां गालवच॑ पड़े छे, अने स्पष्ट- 
परणोञज-जो के चोक्कस नथी छतां--ते मांसाहार करी शेकतो 
नहिं. गमे तेम हो पण आटलु तो चौक्कस छे के ब्राह्मण धर्म - 
भां पण घणा लांबा समय पछी था सुच्म अहिंसा विहित थह, 
अमने आखरे वनस्पति आहारता रूपमां ब्राह्मण जातिमाँ पण 
ते दाखल थई हती. कारण अ छे के जेनोना धर्मतत्वोओ जे 
लोकमत जीत्यो हतो तेनी असर सज्जड़ रीते चचती जती हती 
अने आखरे दक्तिण हिन्दुस्तानमां ई. स. ना- 
तेरमा सैकामां उत्पन्न थयेला माधव संप्रदायना केटलाक प्रति- 
निधिओश अन्तिम पगर्छ लीघु. तेमणे गसे ते प्रकारनी प्राणी 
हिंसा ने पापवाली गणी ने चिक्करी अने यज्ञमां प्रासी चलि- 
दान ने स्थाने कहेचातो--पिए-पशु, अठले अज्ननी बनावेली 
प्राणीवी आकृति वापरवानो रिवाज दाखल कर्यो-! 
जेनधर्स प्राचीन धर्स छे, अने अनु उत्थान' हिंसाना अने 
व्यर्थ कर्मकांडना विरोधमां थये हते अ हवे स्फट छे. जीवन- 


ना प्रत्येक क्षेत्रमां अहिंसानु आचरण अ जनधर्मेनो हिन्दु- 
संस्क्रतिमां फालो 


जैलदछिसि अहिंसा अठले मानसिक तेमज कायिक, 
अहिंसा, मानसिक अहिंसाना फलरूपे जैन तत्वज्ञान मां स्याद्वाद+ 


नो प्रदेश थयो. द्रेक बस्तुने जुदी जुदी रीते जोचानी टेच 
पाडप्री अने परमतनो अकदम विरोध न करवो--ओ छे 
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स्याद्वाद्‌ दरेक वस्तुने जुदी जुदी बाजुओ होय छे, जेने अंग्रेजी 
मां २८॥९।००७ 70]०:2४०४ कह्ेवाय- ते आ स्याहादर्मा प्ररू- 
पित थयेल छे. अहिंसानं अगत्यनु अंग तो ॥0]07०7०6 ज छे. 
जुदा जुदा विचारको लडे अने परस्पर खंडनों करे तेना करतां 
स्थाद्गादनी दृष्टिथी जुअ तो केटलाय मतभेदोनो सहेलाझैथी 
नीकाल आवबी जाय. मेक दृष्टिथी जोईये तो अक चीज़ अक 
प्रकारनी लागे. अने बीजी दृष्टियी जोईये तो अज' चीज़ अन्य 
प्रकारनी लागे- अना सात भक्ञल-स्यादस्ति, स्यानज्नास्ति, 
स्थादस्ति नास्ति, स्यादवक्तत्यम्‌, स्याद्स्तिअवक्कव्यम्‌, 
स्थान्नास्ति अवक्वव्यम्‌ , स्थाद्स्तिनास्ति अवक्तव्यम-- 
विचारनी सहिष्णुता बताबे छे. वस्तुत्व अनेकान्तात्मक छे 
अने जुदी जुदी इशप्टिथी जोईने चस्तुतत्वनो निणेय थह 
शक्रे. स्थाद्वाद्‌ अ अज्ञेयवाद के नास्तिकवादनी मान्यता नथी- 
के० वा० डा० शैव कहे छे-- 

“प्‌; (स्थाहद) 78 075 2 त6०7776 ० रिहाग/शाए 
पिया ् गिप्रत 358 090905९6 ६0 एशा0 ६प७, थाते ड0प्रांत 


छए96 ९०णाएणिएवेटत शाप द्ाए़ [07 ०णतत 5०6०छीए॑ंडए) ० 
ब8605070९97, धाठालाहघ 67 7700677 ? 


अने (.. >., /(/, ]090 लखे छे-- 

/एक्ञा050ए79 रणाशर्ड, ॥ 8०६, 0 ०णाप्राएवों 004- 
ग्राह शाते शरफ्िह रण ०07९6ए07, रण एगरॉ050णीथड, ॥॥8 
॥0786 ताएथ5९ (6 ०0720९9007॥, धं€ एटए्टाः (6 प्2- 


78॥ [0 92 शत वैर07९75 ६0 >€ 7€[८८८८१, 92८४प५० 
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हवे जैनग्रन्थोर्मां घतावेल अहिंसखान स्वरूप जेाईए. 
जैनधर्म मुख्यत्वे तपप्रधान आचारधर्म छे. इन्द्रियनिश्रह 
अने कपायो ऊपरनो विज्ञण ओ अलो खूर छे. अेटले आचार- 
मां खास कठिनता होय जे ध्वाभाविक छे. अहिंसाने आचार- 
मां मूकवानो मुख्य प्रथलल करनार जैलो, अठले आचारमां 
अेमणे अहिंसानो सुख्य उपदेश कर्योज होय अहिंसालु आच- 
रण करनादे जीव अने अजीव चीजेफनी आलोचना पण कंर- 
वीज पड़े अेटले जीवजीवविचारनी समजण पण जैन दर्शच्मा 
क्री जग्या रोके छे. ३, ह 


जैन अ्रमणने पांच महाघत टैथानां होय छ, तेमां प्र।णा- 
तिपातविरमण प्रथम आवबे छे, अटले के अहिंसाने प्रथम 
स्थान मल्ते छे. आचारांग सूत्र कहे छे के:-- 


से बेमिः-मे य अईया जे य पडुप्पन्ना जे य आगमिस्सा 
अरहन्ता भगवन्तो, सब्चे ते एचमाइक्खन्ति एवं पन्नवेतिं एवं 
परुषेति:--सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्धे सत्ता- 
दन्‍तव्या न अज्ञावेयव्या न परिघेत्तव्वा न परियावेयव्वा न 
उद्वेयब्या । 


सआचाशंग०? अ-१-४-१। 
तुमे लि नाम त्त चेव जं 'हन्तच्वें! ति सत्नसि । 
तुम सि नास त॑ चेव ज॑ अजावेयब्च! त्ि सन्नसि,' 


“परिम्ावेयव्च! "२०००३१००००००५००० »* पश्िधितव्त॑ 
उद्वेयब्ब! * हा + *२«०«०००० श्रज्जू चेयपढिबुद्धजीवी! 
तम्द्दा न दन्ता नवि घायए | 
शआ्राचारांग--#-*-४ | 


अने आ अहिंसानो आ्राचार साधुअ पालवानो छे. स्थूल 
अने खदम वन्ने प्रकारनी भ्रहिंसा आचरचानी आदर स्थिति 
अहिं वर्णवेली छे. छ जातनां जीवोने चर्णन दशचैकालिक 
सूचना चे।था उद्देशकर्मा करेले छे. अने प्राणातिपातविरमण 
बत श्रमणने लेवान हाय छे-- 

पढमे भन्‍ते महव्वए पाणाइवायाओ वेरमण। सब्बं भन्ते 
पाणाइवाय पश्चक्खामि, से खुहुम वा बायरं वा तस॑ वा 
थाचरं वा नेव सये पाणे अइवाएज़्ता, नेचन्नेहिं पाणे अहवा- 
यावेज्ञा, पाणे अइवायंते पि अन्ने न समणुजाणामि जावज्जीवाए 
तिविंह तिविहेण मणेण वायाए कायेण न करेमि न कारवेसि 
करेन्ते मि अन्ने न समणुजाणासि, तस्स भन्‍्ते पडिक्कमामि 
निन्दामि गरिद्यामि अप्पाण वोसिरामि । पढमे भन्‍ते महब्चए 
उवद्ठिओमि सव्बाओ पाणाइवायाओ बेरमण । 

आ ले श्रमणनी आदर्श अहिंसानु बत. आरा अहिंसालु स्घ- 
रूप आचरण मा मूकवालु कठण लागे, परन्तु आदर्श अहिंसा 
तरिक्रे तो श्रा बतज होई शक्े. 

हवे खेती अ आ अहिंसामां आधे के केस ? ओ मुख्य 
प्रश्न उपस्थित थाय छे. अम कहेवायां आबे छे के खेती करती 


ही 
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चखते धरती फोड़वी पड़े अने केटलाक जीवोनो विनाश थाय 
तो पछी अहिंसा अतधारीने खेती करवी इष्ठ के सहिं ? तेनी 
शास्त्रीय आलोचना मादे हँ नीचेना मुद्दा रजु करीश. 

जैनधर्मभां सूक्ष्ममां सक्ष्म जीवनी प्राणद्दानिन थाय 
विशे खूब विवेचन करवामां अब्यु छे; अटले खाभाविक रीतेज, 
जैमां असंख्य जीवो हणाय छे-जेची खेतीने हिंसक प्रच्चृत्ति 
तो गणवामां आवेज्. मात्र जन विचारकोंओ नहिं, परन्तु 
प्राह्मण विचारकोंअ पण खेती हिंसकप्रवृत्ति होवाथी ब्राह्मणों 
मारे त्याज्य गणी हती-मनु लखे छे-- 


वैश्यबृस्थापि जीव॑स्तु, ब्राह्मण: क्षत्रियोडपि वा । 
हिंसाप्रायां पराघीनां, कृषि यत्नेन व्जयेतू || रे अ.१० 
कृषि साध्विति भन्यन्ते, सा चत्ति: सह्दिंगद्विता। 
भूमि भूमिशयांश्वेच, हस्ति काप्ठमयोम्मुखम्‌ || ८७ अ.१० 
अटले मलुस्टृति ने पण कहेचु पडे छे के अयोसुख काछ- 
हल-भूप्ि ऊपर अने अन्दर रहेला जीवोने। नाश फरे छे मारे 
कृषि त्यजवी, 
आधी अम मालूम पडे छे के खेतीमां सम्पूर्ण अ्रहिंसा 
सचवाती न होवाशी मात्र जैन विचारकोअज -नहिं परन्तु 
माह्मण विचारकोंओ पण अनो विरे।थ कर्यो हते।. हवे खेती- 
मां थतती हिंसा बाधक छे के केम तेनी विशेष चर्चा माटे तस्वार्थ- 
सूजनी हिंसानी व्य।रूपा ह्ये--- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोपयं हिंसा | अ. ६८, सू ८ । 


रह 
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प्रमत्तच योगथी थतो प्राण वध ते हिंसा, ज़्यारे रागद्वेप- 
बाली असावधान प्रवृत्तिथी प्राशवध करवामां आवे त्यारे ते 
हिंसा गणाय. प्रमत्त योग अने प्रायवध अ कारणो जराचर्चा 
मांगी ले छे-- 
जैनोओअ हिंसा-अहिंसानो विचार स्थूलदृप्टिअज़ कर्या नथी 

अहिंसाना विचारको छेक उंडाण खुधी पहोँची गया अने 
हिंसानं वीज स्थूल कार्यमां नहिं पण माणसमां रहेली अशुभ 
यासनाओमां जोयु. ज्यारे प्रमत्तयोग जनित प्राएंबध थाय 
व्यारे ज हिंसा--जे सब्था वज्ये छे--थाय. हिंसा करनारना 
मनमां जेनी हिंसा करवी होय तेने हसणवानी, तेना तरफ 
राग, दवेपनी भावना हाय, अने अने वश थई ने जो अ प्राण 
चध आचरे तो जरूर अ हेँसा थई गणाय अने ओअ हिंसा 
चज्य छे. आथी अक प्रश्न सहेजे उठे छे के अनियवाये थती 
प्राणहानि ने हिंसा कहेवी के नहिं ? अलवत्त अनियाये हावा- 
थी अ अहिंसा सम्पूर्ण रीते हिंसा मठती नथी, परन्तु अ हिंस। 
वाधक नथी. वीजी वाजु जोइये--एक माणसे वीजा ऊपर 
हुमले कर्यो-रामछनपना वश थई नें तेलुं खून करवाना ईरादा 
थी ( जेने कायदानी भाषामां मेन्सरीआ-)/०7६7०० कहे छे ) 
पण तेने खून न थई शक्यु छ॒तां ले प्राशचध थी कोटिनी 
हिंसाज थई. कारण के श्रे प्रमत्तजनित हती. प्रमत्येग 
वगरनी हिंसाने द्रव्य हिंसा कहेवामां आधे छे, अने जेना 
अर्थ अ छे के तेनु दोपपर्णु अवाधित नथी. अथी उलट, प्रसत्त- 
योग जनित हिंसाने भावहिंसा कहेवार्मा आवे छे, जेस दोप- 
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पणु स्वाधीन होवाथी चणे कालमां अचाधित रहे छे,” (तत्वा 
थैसुच्र-पेडित सुखलाल जी ) अप्रमादी माणस सम्पूर्ण लाव- 
धान परे विचरतो होय, हालतां, चालतां बोलतां जै-जीव 
भरे छे, ते हिंसा छ परन्तु वाधित नश्री ज, अने अथी जले 
प्रमादी माणस जे प्रव्त्ति आचरे छे तेमां प्रसमत्तयोग' थाथ ज 
अने हिंसा बाघचक छे जञ- 
खरी हिंसा. तो संकल्पथी करेली हिंसा छे.. जनधर्ममां 

अज्नां घणा उदाहरणे पण छे, खाटकी फालसोकरिक नो 
प्रस्यात दाखको ल्‍्यो-अरणे खरेखर जीवतां पाडाओने कुयामां 
हण्या न हतां, छुतां, अनी दुए भावना एज ना करने 
हिंसक स्वरूप आपवा बस हती. बीजु उद्ाहरण--+ 

मन एवं भेजुष्याणां, कारण बन्धमोक्षयो: । 

जणेन नरक याति, जीवस्तण्डुलमत्स्यवत्‌ ॥ 


अक मोटे मत्स्य हतु, अने अनी आंखनी कीकीमां अक 
बीज नासे मत्स्य हतु, पेला मोटा मत्स्यना सदाय खुला रहेता 
मुखमां केटलाय जीवो आवता अने चाल्या जता, -परस्खु अ 
मत्स्य अ जीचोने खाते नहिं, पेले नाले मत्स्य विचार करते के 
जो हूं मोह मत्स्य होस तो बधा जीवोने खाई जात, आ दुष् 
संकल्प करवाथी ज अ नरके गये 


अशले संकल्प करीने जे हिंसा आचरवामा आवबी,होय,ते 
हिंसा दूपित छे, जे माणस सावधानीथी वर्ततो होय वेठचा 
डठवार्ा इ्यासमितिलु सम्पूर्ण पालन करतो होय छुताय जो, 
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जीवहानि न रोकी शके तो अ हिंसा अने ज़रा पण बाधक 
थई पड़ती नथी. 
आ. देमचन्द्र योगशास्त्रमां जणावे छ के-- 
. घुव॑ विरोपयोग बतश्च गउुछतों झुनेः कर्थंचित्‌ प्राणीचधे 5पि 
प्राणपंवघपाष॑ न भवति । 
यदाह--- 
उच्चालियम्मि पाए इरियासमियस्स सक्षमद्वाए | 
वावज्जेज कुलिम्ञी मरिज्त तं जोगमासज || 
न य तस्स तन्निमित्तो बधो सुहुमो वि देसिश्रो समए | 
श्रणवज्ो उपश्रोगे सब्बभावेण सो जम्द्ा ॥ 
तथा 
जितदु घ मरदु व जीवों श्रजदाचारस्स निच्चुओं हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो द्विंसामित्त ण समिदस्स || प्र-१ छो.३६। 


आशथी स्पष्ट मालूम पड़े छे के हिंसा करवानी भावना 
श्रेज हिंसा छे. शुद्ध भावनाथी सावधान रही ने आचरेला 
कर्ममां कोई जीवहानि थाय ते जरा पण चाधित नथी. 


हवे खेती तरफ जोईये. खेड्डत ज्यारे खेती करवा मारे 
खवबारे हल जोडे छे त्यारे अना मनमां णी भावना हेय छे ? 
अना मनमां झु अबी भावना देय छे के आजे हल जेडीने 
जमीनमां रहेला सकडे जीवोनो संद्दार करूँ ? था भबी 
भावना हेय छे के हुं आजे आ हलथी जमीन खेड़ीने अनाज 
पकचचु ? जो जीव हणवानी इच्छा हाय तो जरूर खेती चर्ज्य 
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हिसानी कोटिमां आवी जाय छे. पण जो अनी इच्छा-भावना 
अनाज पकवानी होय जे प्रजाना धारण पोषण माटे हाई 
अनिवाये छ- तो खेतीमाँ थती हिंसा बाधक नथीज. जेम 
बालवार्मा, वोलचामां, भ्वास लेवामां, हिंसा थाय छे अने 
तेने आपरो रोकी शकता नथी, तेमज्न खेती अनिवाये द्वेवाथी 
जेने ऋपरोे रोकी शकीअज नहिं. 


ऊपर जयणाबेली हिंसानी व्याख्याथी अटठलुं तो जरूर 
-फल्नित थाय छे के खेती भे वज्ये अबी मोदी ह्विंसा नथी. 
खेतीनो विरेशध जैन अने ब्राह्मण विचारकोओ कर्यो, पण 
ते तो आदर्श अहिंसा ने माटे छे. जे माणसे संसार त्याग्यो 
हाय, अश्न अने पाणी पण खूबज परिमित लेतो हेय, अने 
ज्ेने माटे जीवन अ अक समस्त त्यागज़ वनी गयु हेय-अने 
मा्टे खेती वज्ये हेहे शके, जनसमुदाय माटे नहिं. 


खेती आदर्श अहिंसक माटे निविद्ध छे, परन्तु ग्रहस्थनी 
भर्यादनी बहार नथी. जनधम आचारप्रधान छे; अने आचार- 
नी वे मुख्य कोटि पाडी नाखी छे--अ्रमणनो आचार +अने 
भ्रवकनो आचार. श्रमणनो आचार खूब कडक होय छे, 
खूब संयम जालववानो होय छे-जेम ब्राह्मणधर्ममां चार 
वर्णा पेकी प्राह्मणने व संयम जालवचानो होय छे-जेटलो 
आदश हे।य अ चचो कई अ्रावकथी आचरी शकातो नथी, 
चलल्‍्के खूवज ओछो आचरी शकाय छे- अमण, अावकथी 
चधघारे अहिंसा पाली शके, कारण के अचन्तो त्याग मोटे के: 
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अने जेम त्याग बधारे तेम अहिंसाचरण वधारे, माटे श्रमणनी 
मर्यादामां खती वज्ये हाई शक्ते, परन्तु ग्रहस्थ माटे-श्रावक 
“माटे--खती निपिछ नथी ज. अनां बीजां प्रमाणा तपासतां 
पहेला अ जाई लईण के साधुनी अहिंसा अने ग्रहस्थनी अहि- 
सानी मर्यादामां केटलों फर्क हाई शक्के ? आने विवरण '्री 
सम्यक्त्व मूलवारबतनीटीप” मां छे, तेनु अ्रवतरण नीचे 
श्राएु छ-- 

“साधुने बीश विश्वानी दया छे अने ग्रहस्थ ने सघा- 
विश्वानी दया छे. ते केवी रीते छे तेनो विचरो लखीओ छीखे. 
जगतंमां जीवना वे भेद कह्या छे. अक थावर बीजा त्रस, 

“तेमां थार्वरना वी खच्म, वादर ओ बे भेद छे, त्ेमां पण 
० खुच्मनी हिंसा नथी, कारण अति सच्म जीवना शरीरने वाद्य 
शखस्त्रनो थाव लागतो नथी, तेमने स्वकाय अेटले पोतानी 
जातीना जीवोथी घात छे. पण बादर नथी-अमाटे अहींया 
, खूक्म शब्द थी पण जाणवुं के थावर जीच एथ्बी, पाणी, अभि, 
वायु, वनस्पतिरूप वादर अ पांचे थावर तेमने सच्म कहीओ 
,अने थूल अटले वद्रि, त्रद्वि, चोरेंद्रि पंचेन्द्रि रू. जाणवा मे 
जीवमा मूल भेद थे छे. तेमां सर्च जीव शआाव्या, तेझो सर्चनी 
त्रिकरण शुद्ध साधु रक्षा करे छे. ते मादे वीशा विद्ववानी 
दया सुनिने छे. स्जेज 

पण श्रावकथी तो पांच थावरनी दया पाली शकाय नहिं. 

सचित्त आहारादि कारणशथी अवश्य हिंसा थाय छे. माटे दश 
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विश्वा गया अने दश रहत्या. अटले ओक तरस जीवनी दया 
राखवाना दशा विद्वा रह्या त्तेना पण चली बे भेद छे. अेक 
संकल्प अने बीजो आरंभ. तेमा आरंभ करीने जे चस जीवनी 
हिंसा थहई जाय ते छोड़ी न जाय ते माटे बे विसामां अक 
' संकल्प हिंसानो त्याग अने आरंभ हिंसानी तो जयणा छे, 
अम गणुता फरी दशमांथी अडथा गया ओठले पांच विश्वा 
रह्या, अटले संफल्प करी चस जीव न हणु. अमां पण जीवना 
बे भेद छे. अक सापराधी जीव अने बीजा निरफपराची जीव 
छे. तेमां जे निरपराधी जीव छे तेमने न हणु. अने सापरांथ 
जीच ने हणवानी तो जयणा छे. अथी करी सापराधीनी दया 
श्रावकथी सदा संबे रीते पत्ते नहीं सी 

अर माटे अपराधी नो संकल्प पण न छूटे. त्यारे बाकी रहेला 
पांच विश्वामांधी पण अडथधा गया, बाकी अठी विश्वा रघह्या, 
अटले संकल्पीने “निरपराधी जीवने न माँ” अटलुैज फकत 
रहूयुं अमां पण वली बे मेद छे. अक सापेक्ष अने बीजा निर- 
पेक्ष. त्ेमां सापेक्ष निरपराधी जीवनी दय। श्रावक्रथी पले नहीं; 
तेने कारण झ्ु ते कहे छे. आ्राचक पोते घोड़ा, गाडी, वलद, 
रथमां, गाडीमां के इत्यादि वीजा ऊँट वाहनो पर बेसे छे, त्यारे 
घोडा प्रमुख वलद चगगरे ने चावका के आर लगावे छे. पण 


विचारतो नथी के चलदे शे! अपराध कर्यो छे अमनी पीठ 
उपर तो चढी बेठो छे. के जीवना शरीर सामथ्येनी तो कई 
खबर छे नहीं, जे आ जीव वलवान छे के दुवेल छे. पोते उपर 
चली चटी बेठो छ. ने तेने गाल प्रमुख दइ ने मारे छे ! 
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पण के तो निरअपराधी ज छे. चली आपसणा अगर्मा तथा 
आपसणा पुत्र पुत्री, नानी गोत्री आदिकना मस्तकमां श्रथवा 
कानमां कीड़ा पड्या छे. अथवा आपणा ज मोढ/मां के दांतमां 
के दाढमां के जडबामां फकीडा पड्या छ, ते बारे तेमने मार- 
वाना डपाये करीने कीडानी जग्य'त्र ओपध लगाडवे पड़े, 
पणु के जीवोअ शा अपराध कर्या छे ? अ तो पोतानी योनि- 
उत्पत्तिस्थान पामीने कर्मने आधीन आवीने अरहीया ऊपजे 
छ--तो ओ अपराधी नथी. ते कारण माटे निरप्राधी जीवनी 
पण हिंसा, कारणे करीने श्रावकथी तजी जाय नहीं ******** 
ते मादे अढी विश्वा मांथी अड़धों गयो त्यारे सवा वशानी 
. दया रही. अठली सवा वशानी दया झुद्ध श्रावकने छे. अठले 
अस जीव संकल्पीने निरफ्ाधन कारण बिना हएं नहीं” 
अबी प्रतिन्ा थई अ प्रत्तिज्ञा ज्यारे शुद्ध रहे त्यारे ते भ्रावक 
ब्रती कदवाय, धे 

( श्री सम्यकत्व मूल वार बतनी टीप २४-२६ ) 

शुद्ध श्रात्कते पण् माञ्न सरा वह्चा नी दया छे मे 
ऊपरथी साधु अने ग्रहस्थना नियमनमां केटलो फेर छे ते 
मालृप पडी शक्ते छे. खेती साधुने निषिद्ध होई शकते पर ग्रहस्थनी 
मर्यादानी अंदर खेती आबी जाय छे, अने तेनां प्रमाणा हवें 
तपासवानां रहे छे- 


श्रावकोर्नां जीवन चर्णवतुं उपासकदशासत्र तपासीशरे 
डवासकरशां आवता कथानको वर्चा-ओेक वे अपवादवाद 
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करतां-समान छे श्रावक्षोनी रहेणी कया प्रकारनी हती ते 
अेमनां जीवनमांथी स्पष्ट थई शके छे. 

बधा आ्राचको कृषि प्रधान बेपारीओ हता. अमना वर्णन 
ऊपरथी ओ हकीकत स्पष्ट थाय छे जुओ आनन्द अ्रावक- 
ले वणेन-- 

नस्स रा आणन्दस्स गाहावहस्स.चत्तारि हिरएणकोडीशओ निहाण- 
पठत्ताओ चत्तारि द्ििर्णकोडीश्रो बुड्हिपउत्ताओ, चत्तारि हिरणंण- 
फोडीओ पवित्यरपञत्ताश्रो चत्तारि चया दस गोसाहस्सिएणं चएा॑ 


होव्य! 


आचु वर्णन तो अनुंज़ होई शक्के के जेने घेर मोटो ब्रेपार 
अने खेती चालतां होय. 


 बधाने घेर खेती हती जुओ आनन्द शआ्रावकर्न अध्ययन: 
आनन्द श्रावक इच्छाविधिप रिमाण करे छे त्य।रे-- 
तग्राणंतरं चरण खेत्तरत्युविहिपरिमाणं करेह । नन्नत्थ पत्चहि 


हलसएुहिं नियक्तण-सहृएणं धलेणं, अवसेसं सब्वं॑ खेत्तवत्थुविषद्धि 
पष्चक्खामि | 


हवे, जे माणस खेती चलावतो होय तेज खेती करवानी 
अवधि करे अ स्पष्ट छे. अमुक अकर जमीन राखवी, अमुक 
हल राखवां ओप प्रतिज्ञा करनार माणस खेती चलावतो हेवो 
न जोइये अर पुरवार करवानी बधारे ज़रूर नथी. ते उपरान्त 


जेनी पासे दस गो साहस्लिक होय ते खेती ब.रतो हेय अ पण 
अेयटलुज खाभाविक छे 
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आरा डबरथी अटले तो स्पष्ट थाय छे के आवकधर्म लेती 
बखते 'खेती न करवी' ओबो निर्णय कोई शआ्रावके न कर्यों: 
वढ्के, खेती करती चखते अमुकज जमीन राखबी, अमुकज 
हल राखचां अबो निर्णय कर्यो, अठले ग्रहस्थीने माटे खेती- - 
नो विरोध करवाने वदढले मात्र मर्यादा ज मूकी 


पह्देला ऋध्ययनमां जे पंदर कर्मादानो गआ्रपवामां आदया 
छे ते जोईये. अमुंझ धंधो न करवो अबु कथन करता कर्मा- 
दानो मनाय छे. 

कम्मशो श॑ समणोवासपुर्ण पर्णयरस कम्मादाणाह जाणियब्वाई 
न समायरियव्वाइं | त जहा---इन्नालकम्मे, वशकम्से, साडीकम्मे, 
भाडीकम्से, फोडीकम्से, दन्‍्तवारणिज्ले, लक्खवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, 
विसवाणिज्जे, केसवाणिज्जे, जन्तपीलणकम्से, निल छणकम्मे,दवग्गि- 
दावणया, सरददतलावसोसणया, अ्रसइरशजपोसणया | 

- ज्यां ज्यां ग्रहस्थनी प्रवृत्तिनी आलोचना करवामा आवे छे 

ताां वायां आ प्रव्ृक्तिओनो निषेध करवामां आव्यो छे. 


दा. त. जुओ योग शास्त्प्रकरण ३ श्लो, १०० थी ११५, 
आवश्यक सत्र. *-प्रत्याख्यानाध्याय स्तर ७. 

आवधाशब्दोमां कृषिनी विच्ारणा बखते फोडीकम्मे शब्द 
ध्यान खचे छे. टीऋकारो तेनो अथ जमीन फोडवी अर्थात्‌ 
क्रपि' अबो करे छे. आ शब्दनो अथ समजवा माटे पहेलां 
कमदाननों अथे समजी लेवानी जरूर छे. 


ग्ृहस्थने ओ वधा धंधा करवा पडे छे ते घंधामां जो 
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असंयम आचरीने ते वर्त तो ज़रूर ' अनर्थ थाय. मारे अे जे 
केमे करतो होय तो कर्स संयम पूथैक आचारे, ओे उपदेश जैन 
शाख्रोमां होय अ स्वाभाविक छे. जो कोई माणस मोटा पाया 
ऊपर अगार कर्म-कोलसा बनाववा ई.-आचरे तो जरूर मोटी 
हिंसा थाय. अम करवामां भेने केटलांय लाकडांशो बालवा 
पड़े, केटलांय चक्षो कापवां पडे, अने अभे मोदा पाया ऊपर 
घंधो करतो दोवध्थी अ्रेनु ध्यान पण न रहे के बयां लीलां 
लाकर्डा बली जाय छे, क्‍यां लाकडांओमां निरर्थक-बेद्रकारी 
थी-जतुओ मरी जाय छे; पण जो कोई ग्रहस्थ पोताना घर के 
परिवार माटे अगारा बनावे तो अ बरावर ध्यान पण राखी 
शके अने अेमां जे ज़यणा राखी शक्के. अंगार वगर कोई ने 
चालवानु तो नथीज, माटे गृहस्थनने अगारा बनाववानी 
जरुर तो छे ज, मात्र मर्यादा बाहर जईने अ कसे करे'तो 
अन्ना स्थूल प्राणातिपातविरमण बत्रतनो संग थाय ज, परन्तु 
जे पोताना माटे, यतना करीने अगारा बनाये तो अरमां ओ 
बतनो संग न थाय, बीजो दाखलो-भांडीकम्मे-गाडा बना- 
वीने भाडे फेरव तो ओे ग/डांनी वनावटमां जरा पण ध्यान न, 
राखी शके, अने अबा गाड़ां बने के जे खेचवामां बलदने 
अगबड थाय, बेखारूओ ने तकलीफ थाय, निरर्थक बधारे 


लाकडू चपराय, वली गाड़ां भाड़ आपती चखत्ते अ ध्यान 
पणु न रहे के गाड़ांने वापरनार माणस बलदने, सारी रीते 
राखशे चा बलदने मार मारशे, अतिभार लादशे, अने अ प्रमाणे 
स्थूल प्राशशतिपातविरमण नो जरुर भेग थायज;जेथी, उलहुं, 


5 


[ ४४ ] 


जो कोई गृहस्थ पोताने माटेज वापरवा गा्ड़ां राख, तो ते 
ध्यान राखी शके, बलदने थती हानि ने रोकी शक्के अने भ्रेवी 
स्थूल प्राणतिपातविर्मण त्रतथी उगरी शाक्के. आ हेठुने 
लक्ष्यमां राखीने ज आनंदादि श्राचकोने पोताना बेपार अरने 
उपयोग मांटे गाड़ां राखवानी छूट आपेली हती.- 


तेज प्रमाण 'फोडीकस्मे' नो अर्थ समझवानो छे हजारो 
अकर जमीन उपर अकज माणस खेती करे-करावे-अने अने 
मादे हजारो मजूरों रोके, अने मोटा पाया उपर कृपिकर्म चलावे 
तो जरूर स्थूल प्राणातिपात विश्मणब्॒तनों भज्न थायज कारण 
के पछी घरती खेडतां लोभ अने अर्संयम वे, अने अथी खेड 
करनारां माणसो पासेथी दृद्‌ उपरान्त मजूरी करवाय, अने 
खेतीमां थती हिंसा ओछी करवा तरफ ध्यान आपवाने बदले 
घान्यलाभ अने तेथी थता अर्थलाभ प्रत्येज् दृष्टि रहे. खेती 
करतां हिंसा तो जरूर थाय छेज, कारण के पृथ्वी उपर श्रने 
अ्न्द्र रहेलां अनेक जीवोनी हानी थाय छे, अमे अमांय ज्यारे 
हजारो अकर उपर अक माणसना नेतृत्व नीचे खेती थाय स्यारे 
ओ जीवहानी ओछी करवा तरफ लच्य ज न जाय, पण जो ओ 
माणस पोताना कुडुम्बनिर्वाह माटे खेती करे तो तेना स्थूल 
प्राणातिप।तविरमणत्तनो भइझ्ट थतो नथी. खेती अनिवाये छें, 


फारण के ग॒हस्थमात्र फलमूल खाइने जीवी शकवाना नथी, 
पण ज्यारे खेती करवीज पड़े त्यारे बतनाथी करवी अने वह 
मोटा पाया उपर न करवीसे फोडीकम्मे नो श्र्थ छे. आ छेतुने 


है 


है 


! 
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लर्थमां राखीनेज्ञ इच्छाविधिपरिमाणमां खेतीन परिमाण 
वांधबु पड़्युं हतु जो ग्रहस्थने खेती सर्वधा निषिद्ध होत तो 
शु उपासकदशां सूत्र अम लखत--- 

तयाणंतरं चरयां खेत्तवस्थुविहिंपरिमारणं फरेह । नज्नत्य पन्न्चहिं 
हलसएहि नियत्तण-सहृएुणं. हें » अंवसेसं सठवं खेन्नचत्धुविद्धिं 
पश्चक्‍्खामि | 

जो खेती आलनन्दने माटे स्ैधा निषिद्ध होत तो सगवान 
अने अ्रमुक इल राखीने अमुक जमीनमां खेती करवी अबी 


प्रतिज्ञा आपत खरा ? 


आ रीते कर्मादानोनो अर्थ समजवानो छे. जे कर्म अनि- 
वाय होय ते तो कर्येज छुटको, परन्तु अ के असंयमथी न 
फरवु, जो बघेज खेती बन्ध थई जाय तो संसार कदी चाले 
खरो १ अने भ्राचकने तो करवु करावच सरखुज छे मेटले अ 


' खेती न करे अने बीजञानी पासे करावी पण न शक्के फोडीकम्मे- 


नो अर्थ अम करीओ के 'खेती करवीज 'नहिं? तो अर्थनी जरा 
पण संगति थती नथी. कारण के खेती न ज़ करवानी होय तो 
आतन्द भ्राचक ने स्षेत्रवास्तु परिमाण करावेज केम _? 
पहेलां, आनन्द श्रावक् न्नत ज जुओ. मेनु बत स्थूल-- 
भाणातिपातविरमणन्नु छे. स्थूलप्राणतिपातबिस्मणनो अर्थ 
शु * योगशाश्ञ्ष मेनी व्याख्या करता कहे छे-- 
विरति स्थूलद्विंसादेः द्विविधन्निविधादिना | 
अद्िसादीनि पल्चासुधतु्शनि जगदुर्जिना: ॥ प्र, २, छो. १ दे 
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जो कोई नृहस्थ पोताने मादेल वापरवा यार्डा राख, तो ते 
ध्यान राखी शक्के, बलदन थतती हानि ने रोकी शक्के अने अअदी 
न प्रगातियातविस्मण शतथी उगरी शक्के, आ हेतुने 
गक्ष्यपां राखीने ज आनंदादि श्रावकोने पोताना वेपार श्ने 
उपयोग मे गाडां राखयानी छूट आपेढी हती. 


तेञ् प्रमाण 'फोडीकस्मे! नो अर्थ समभवानो छ हजारो 
अकर अमीन उपर अ्रकज भाणस खेती करे-करावे-अने अने 
मादे हज़ारों मजूरो रोके, अने मोटा पाया डपर कृपिकर्म चलावे 
तो जद्धर स्यून प्राणत्तिपात विस्मणयततनो भज्ञ थायज, कारण 
के पछी घरती खेडनां लोभ अने अर्संयम बे, अने अभी खेड 
मार माणसों पासेश्री हद उपरान्त मजूरी करवाय, अने 
खेतीमां थर्ती हिंसा ओछी करवा तरफ ध्यान आपवाने बदले 
वान्यलान श्रने तेश्ी यता अर्धल्ाभ प्रत्येज दृष्टि रहे. खेती 
करतां हिंसा तो ज़रूर श्याय छेज, कारण के पृथ्वी उबर अने 
अन्दर रदेलां अनेक जीचोनी दानी थाय छे, अने अमांय ज्यारे 
इजासे अकर उपर अक मायसना नेतृत्व नीचे खेती थाय त्यारे 
अर जीचद्दानी ओछी या तरफ लब्य ज न जाय. पण जो अर 


कारण के ग्रृदस्थमात्र लमूल खाइने ज्ीवी दाकवाना नथी, 
पणु ज्यारे खेती करवीज पेड ब्यारे यतना 


मोटा पाया डवर न करवीशे फोडीकर 
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लक्ष्पमां राखीनेज इच्छाविधिपरिमाणमां' खेतीने परिभाण 
बांधवु पड्युं हतु जो शहस्थने खेती स्वथा निषिद्ध होत तो 
शु उप्सकदशा सूत्र अम लखत-- 
तयाणंतरं च णं खेत्तवत्थुविहिपरिमाणं करेह। नज्नत्थ पन्‍न्‍चर्दधि 


हलसएएिं नियत्तण-सइएणं हलेणं, अवसेस सठवं खेत्तवत्थुविद्धिं 
पश्चक्खामि | 


जो खेती आत्तन्‍्दने माटे सवैथा निषिद्ध होत तो भगवान 
अने अमुक हल राखीने अमुक जमीनमां खेती करवी ओवबी 
. प्रतिज्ञा आपत खरा ? 


आ रीते कर्मादानोनो अर्थ समजवानो छे जे कर्म, अनि- 
चाये होय ते तो कर्येज छुटको, परन्तु अ कर्स असंयमथी न 
करबे जो वधेज खेती बन्ध थई जाय तो संसार कदी चाले 
खरो ? अने श्राचकने तो ऋरवु करावजु सररंबुज छे अटले अ 

- सख्ती न करे अने बीज्ञानी पासे करावी पण न शक्के फोडीकम्से- 
'नो अथे अम करी के 'खेती करवीज नहिं' तो अर्थनी जरा 
पणु संगति थती नथी. फारण के खेती न ज करवानी होय तो 
आनन्द अ्रावक ने क्षेत्रवास्तु परिमाण कराचेज केम £ 

पहेलां, आनन्द्‌ श्रावकनु न्रत ज़् जुओ. अनु बत स्थूल- 
प्राणतिपतविरमणन छे. स्थूलप्राणातिपातविश्मणनो अर्थ 
भु ? योगशास्त्र अनी व्याख्या करतां कहे छे-- 

पिरति स्थूल द्विसादेः द्विविधन्रिविधादिना । 
अहिसादीनि पज्चाशुबतुर्शन जगदुजिना' ॥ प्र २. को. १८ 


[ *< ) 
स्थूल्ञा-मिथ्याइप्टिनामपि द्िंग्गत्वेन प्रसिद्धा या हिंसा सा स्थूल- 
5 ड्विसा 8:७७ ५७ ४०३३३ ४७३ हह३ ७ इम्पड स्थूलबिंसादिभ्यों या विश्तिर्निवृत्ति- 
स्तामहिंसादीनि श्रह्विंसासुनुता-स्तेयबह्मचर्यापरिग्रद्दान्‌ पञन्‍्चासुब्रतानीति 
जिनास्तोर्थंकराः जगदु प्रतिपादितवन्तः । 


- बलि गृंहस्थीआ केवी अद्विंसा आचरवानी हेाय छे. तेने 
निरूपण करता योगशास्र जणावे छे के-- 
निरथ्थिकां न कुर्वीत्‌ जीवेयु स्थावरेप्वपि । 
दिसामहिसाधर्मः कांच न्‌ मोक्षमुपासक शत 
स्थावरा प्रथिव्यम्बुते नोवायुवनस्पयस्तेप्वपि जीवेयु ट्विंसां न कुर्चीत । 
कि विशिष्टां, निरथिकां प्रयोजनरहितां, शरीरकुटम्बनिर्वाह्दनिमित्तम्‌ द्ि 
स्थावरेपु हिसा न प्रविपिद्धा, या तु अनर्थिका शरीरकुहुस्वादिश्रयोजन- 
,रहिता तादइरशी हिसा न कुर्चीत । 


अम कहीने स्प््ठ छूट आपेली छे के ग्रददस्थने शरीर कुछु- 

स्व निर्वाह माटे करवी पड़ती हिंसा करवामां वांधो नथी. 
शआवश्यकसजनी दीकामां हरिभद्गसरि स्थूत्र प्राणाति- 
पातविरमणबतनी स्पष्ट व्याख्या करी बतावे छे, अने तेमां 
कृपिनु नाम आपी ने तेनी छूट आपे छे-जुओ नीचेना फकरो- 
थूलगपाणाइवायं सम्णोव्रासगो पत्चक्म्नाइ, से पाणाइवाए दुविहदे पन्नत्तो 
तंजहा-सकप्पश्नो श्र श्रारं मश्रों श्र, तस्थ समणोवासओ संकप्पश्रो जावज्जी- 
वबाए पत्नक्खाइ, नो श्रारंभश्रो,  **** - * थूज्ञगपाणाहृवायवेरमणस्स 
समणोव।सप्‌र्ण इसे पन्‍्च अ्रदयारा जाणियठ्वा, तंजदा--बन्घे, बे, - 
छुविच्छेए, अइ्भारे, भक्ता णवुच्छेए | ख़ूजम्‌ । 


[ ४७ | 


श्रस्प॒व्याख्या--स्थूलाः द्वीन्द्रियादयः स्थूलत्व॑ चेतेषां सकल- 
लोकिकतीवल्वप्रसिद्द: एतद्पेक्येकेन्द्रिय सूचमाधिगमेनाजीवत्व सिद्ध - 
रिति, स्थूज्ा एव स्थूलक[स्तेषां प्राणा:--इन्द्रियादयः तेषामतिपातः 
स्थूलप्राणातिपात: त॑ श्रमणोपासकः श्रावक इच्यथ३, तद्यथेत्युदादरणो- 
पन्‍्यासाथ :, सक्ृदपजश्चारस्भजश्च, सद्बल्पाजातः सहझत्पज” मनसः 
सह्ल्पात्‌ द्वीन्द्रियादिप्राणिनः सासास्थिचम नखवालदन्ताथर्ण ब्यापादयतो 
भवति, आरस्माज्ञातः आरम्मज:, तन्नारम्भो--दम्दुन्तालखननतस्ततु- 
प्रकारस्तस्मिन्‌ शझ्डचन्दणकपिपीलिकाधान्यगृहकारकादिस छृट्टनप रि- 
तापापद्वावल्कक्षण इति, तन्न श्रमणोपासकः सहूल्पतों याचज्जीचयापि 
प्रत्याख्याति, न तु याचज्तीवयेव नियमत इति “नारम्भजमिति, तस्य 
अवश्यंतया55रंभसद्भावादिति, आह--एवं संकल्पतः किमिति सृक्ष्म- 
प्राणातिपातमपि न प्रत्याख्याति १ उच्यते एकेन्द्विया द्वि प्रायो दुष्परिद्याराः 
सम्मवासिनां सकलण्येव सचित्तप्रथिव्यादिपरिभोगात्‌ | 


भावार्थ अ फे-- 
गृहस्थीओ स्थूल प्राशतिपात विरश्मण बत लेवे. हवे स्थल 
जुबो कया ? बे इन्द्रियादि जीवो, कारण के अ जीवोने बधा 
लोको-स्वप्तत अने परमत वाला लोको पण--सजीब माने 
छे; ओकेन्द्रियने महिं; कारण के ओ खूब सूक्ष्म हावाने लीघे 
अने केटलाक अजीव गणे; हजे ओ बे इन्द्रियादि स्थूल जीवोनी 
दिसाथी ग्ृहस्थे विस्मदु, शानीओओ जीवहिंला जे प्रकारनी 
वर्णबेली छे. संकल्पर्थी यती हिंसा ते संकल्पञहिंसा, अने 
' आरस्मथी थती ते आरंभजहिसा, जो कोई माणस अस्थि अने «- 


[ ८ । 


चर्म, नख, वाल, दांत, इत्यादिना बेपार माे प्राणीाओनी 
हिंसा करे, अर्थात्‌ जाणीवुमीने, अ प्राणीओने हद णचाना संक- 
व्पथ्रीज तेमनों वध करे ते संकल्पहिंसा, दल दंतालीथी 
खोदरई, अर्थात्‌ कृषि कर्म करनार जो संकल्प राखे के मारे 
कृषि करगे करती वखते शेख, चन्दणकादि त्रस जीवनी हिंसा 
ऋरवी, तो ते दिसा वज्य छे, अने ग्रहस्थीशर अनु जाबजीच 
पत्चक्खायस लेव जोइअ, पण जावज्जीव पत्चक्खाण लेवंज अवबो 
नियम नथी; अने तेमांय वल्ली ए जीचोने मारवानों संकल्प न 
हाय परन्तु अ करतां जे .... जीवो भरी जाय तेने आरंभ 
हिंसा थाय अनु पश्चक्खाण न लेबचे; कारण के खेतीनो आरंभ 
अवश्य छे ज. हवे पुछे छे के सदमस्थावरजीवोनी भेकेन्द्रियोनी 
संकदप हिंसाथी त्याग केम सचवता नथी? तो कहे छे के 
गृदस्थीशो माटे अकेन्द्रियोनी संकद्प हिंसाथी दूर रहेच॑ ओ 
'अशकक्‍य छे, कारण के सच्तित्त पूथिव्यादि द्वव्योना उपभोग- 
थी गृहस्थो दुर न रही शक्रे. 


आरा विचरणमां आपरो जोयशु के गृहस्थोने स्थावर जीचोनी 
संकल्प हिंसानी पण छूट छे. स्थूलप्राणातिपात विरमण॒त्रतमां 
स्थावर जोचोनी हिंसानो बाघ नथी. ओटले स्थावर जीवोनी 
हिंसानों क्‍क्यांय वाध नथी, वी चसजीवोनी हिंसामां पर 
मात्र संकल्प हिंसानोम चाध छे. अने अमां य खेती मादे 
क्रेटली बची छूट आपेती छे ते तो स्पएट ज छे. 


दरिभिद्र सरिनो आ फकरोज मात्र, गृहरुथोनते खतीनी 


[ ४६ ] 
संपूर्ण छूट आपेली छे भे दर्शाववा पुरतो छे. जेनदशनमां प्रभाण 
अेबा श्र आचायेना स्थुल प्राणातिपात विश्मणथतना अर्थमां 
कई खामी -भूल-होय मे मानी शकाय नहिं. वली आ देम- 
चन्द्रना योगशास्त्रमांथी ग्रहस्थोने आपेली छूटनो फकरो 
ध्यानमां लेवानो छे. 
तदुपरांत, स्थूल प्राणातिपातव्रिमणघतना पांच अतति- 


चारो चवणवर्ता आवश्यक खूत्र कहे छे-जे उपासकदशा 
सूत्रमाँ पण अज रूपे आये छे-- 
थुलगपाणएद्वायबेरसणस्स समझोवासएण इसे पचन्च प्रह्यारा 
जाणियव्या, तंजहा--बन्घे, वह्दे, छुविच्छेणु, अइभारे, भत्तपाणवुच्छेए | 
अने अनी व्याख्या फरतां हरिभद्र सूरि फहे छे-- 
बन्धो दुषिधो दुष्पदारं चतुप्पदाणं च, अद्वाए अणद्वाए य, अणट्ाए 
न चद्दति बन्घेत्त मू; अद्टाए दुविधों निरवेक्खो सावेबलो य “* 
0३७४ 3225 8३६६ अतिभारी ण आरोघेतठ्वो, पुब्च चेष जा 
चाहणाए जीनिया सा मोक्ततवा, ण होज्ता श्रणण[ जीविता ताथे दुपदी 
ज॑ सय उक्‍्खिवति उत्तारेति वा भार एवं वहांत्रिज्जति, बइत्का्ं जधा 
सामावियाञ्रोवि भारातो ऊणझ्रो फीरति, इलसगडेसु विचेलाए मुयति | 
आा अतिभार कृषि संचंधर्मां खास ध्यान खचे छे. वलदो 
उपर खूब सार न लादवो, जेमने दलमांथी चेलासर मुक्त 
करवा. णेनो मेग करवाथी णहस्थने अहिंसा ततनो संग थाय 
छे. जो ग्रहस्थोने खेती निपिद्ध दोय तो वलदने हलमांथी 
यचथासभम्य छसुकछू करवए अचु दरिसद्र स्‌रि केवी गीतते ल्ष्ख़्ी श्के 4 


[ ६० ] 

आर डपरथी जेम स्पष्ट परे मालूम पड़े छे के उपासक- 
दशासूत्र, योग शास्त्र, आवश्यकसूत्र अने तेनी हरिभद्र खूरिनी 
व्याख्या वतावे छे के गृहस्थने जीवन घारणा माटे सावधानी 
पू्वेक खेती करवामां कोई हरकत नशथी. 

हवे, दिगरचरशास्त्रता अनुयायी उपासकोना आश्वारना 
नियमो जोइये, अने ओ्ां खेती विशेद्"ध अभिप्राय छे, ते 
तपासी ओ. 

ते माटे, 'सागारधर्सास्त' मां ग्रहस्थनी प्रचुत्तिनी आलो- 
चना तपासवी घटे छे. सागारघमासतना कर्ता आशाधर 
( समय है. रू. १५५६ ) छे, अने ते दिगम्वर शास्त्र नो भ्रथ छे 

सागारधर्मासुतमांथी नीचेनां अवतरणो तपासो-- 

सामान्येन पचाणुच्रतानि लक्षयज्ना[ह--- 
विरति: स्थुलहिसादे; मनोवाची5उद्धकृतकारितानुमतेः । 
क्यचिद्परेडप्यनचुमते; पचहदिंसाययणुब्तानि स्थुः ॥ 
“-श्र, ४, गा. <. 
व्याख्या करतां कहे छे-- 

“डतो विस्तर; | स्थूलजीवादिविषपयस्वान्मिथ्याइष्टीनामपि 
हिसादित्वेन प्रसिद्धत्वाद्मा स्थृन्नो वधादि स्थूत्रा द्विंसानतस्तेयाव्रझम- 
परिभहा हत्यथ॑' ) 

आए व्याख्या डपर टांकेला आवश्यकसचना अचतरणमां 


छे, तेनी जेदी ज छे. के जेने स्वमत अने परमतना अज्ञुयायीओ 
हिंसा तरिके स्वीकारता होय तेज स्थलहिंसा- 


. -[ ६१] 


आगल जता ग्ृहस्थे केची हिंसा तजवी जोईये-अने अ 
चर्चामां दिगम्वरोनो कृषि विशे स्पष्ट मत आवबी जाय छे-ते 
विशे लखे छे-- 

इत्यनाश्म्भजां जल्याद्धिसामारम्भजोँ 9ति। 


च्यर्थस्थावर हिंसाचत_ यतनामावहेद्म॒ही || 


“-ञ्र ४, छो, १० 
टीका--ज्श्यतत्‌ त्यजेत्‌। को5सो, सृद्दी, सृहतरतिश्राचकः | कां, 
हिंसा, कि विशिष्टाम--अनारम्भजां अनार भे-- भ्रासनोपवेशादी जाता 
तस्सस्भविनी इत्यथे। । उक्त' च--- 
गृहकार्याणि सर्वाणि दृष्टिपूतानि फारयेत्‌ । 
कर जल्यात्‌, इति अनेन स्यक्तगृह्दोपासकोपदिष्टेन प्रकारैण । तथा 
आवद्देत कुर्यात्‌। को5सौ गशुद्दी। कां यतनां समितिपरतां। कथ्थ॑ 
- प्रत्युद्दिश्य । का दिसों। कि विशिष्टा--आरस्भजां, क्ृप्या्यारम्भ- 
सम्सविनी | किंवत्‌ व्यथस्थावरहिंसावत्‌ निष्प्रयोजनेकैन्द्रियवधे यथा | 
गृुहवासो विनारम्भान्न न चारस्भो विना वधात्‌ | 
स्याज्यः सः यत्नात्तन्मुख्यों दुस्त्यजस्व्वानुषड्िक: ॥ अर, ४ श्लो १२ 
टीका--न भवति। को5सौ गृहवासों गेहाश्रम.। क्थ विना। 
कस्मात्‌, आर+भात्‌ कृष्यादिजीवनोपायात्‌ । तथा न भवति। कोथ्सौ 
आरभ्सः | कथं बिना | कस्मात्‌ , वधात्‌ म्राय्युपमदेनाव्‌ । यत एवं तक्तस्मा- 
रयॉज्यः | कोडसो स वध. | कि विशिष्टो, सुख्य+ इसे जन्तु' झआसाथ 
अ्रथिव्वेन हन्मीति संकल्पश्र मवः | यदनात्‌ अवधानात्‌। तुर्विशेषे | तेन 
सदति | फोइसो आरम्भ" | कि विशिष्टो दुस्त्यनः स्यक्तुमशक्यः । कि 


[६२ ] 
विशिष्टः, श्रालुपद्गिकः कृप्याद्यनुपन्न जातः कृप्यादी क्रियमाें। सम्भव- 
स्रिस्यर्थः | 
दीका प्र्थने लगभग स्पष्ट करी ज् नाखे छे छा केट- 
लीक चर्चा आवश्यक छे, 


इलोफ द्समामां ओम जणाब्यु छे के गृहस्थे श्रावके श्रनारें- 
भज्ञ हिंसा अटले के संकल्पहिंसा-नो त्याग करवो; आरंभज' 
हिंसा छोडी शकाय नहिं, मादे अ आरंभ करती चेलाओ यतना 
राखवी. जेम व्यर्थ स्थावर जीवो न हणाय तेनी यत्तना राखवा 
मां आावे ले तेम आरंभज हिंसामां व्यर्थ जीवो न दृयाय तेनी 
यतना राखची. श्लोकने सरल रीते गोठवीओ-- 

अमारस्भजां हिंसां जद्यात। आरस्भजां प्रति ग्रही व्यर्थ- 
स्थावरहिंसावत्‌ यतनाम्‌ आवहेत्‌ । 

अने टीकार्मा रपष्ठपणे जण्व्यु छे के हुपि आरस्भज हिंसा 

छे. ते आचरवी अवश्य, परन्तु यतना राखची. 

इलोक वारमामां अम जणाव्यु छे के हिंसा आचरथा घगर 
गृद्दवास थई शक्रेज़ नहिं. माटे मुख्य वध-अर्थात्‌ संकल्प हिंसा 
ज, जेने मुख्य हिंसा गणवामां आवी छे--छोडचो, अने मे 
न छोडी शकाय तेवी आरम्भ हिंसा सावधानीथी करवी: 
अने झे आरम्भना उदाहरणमां अहि पण कृष्यादि हिंसा 
गणावी छे. 

अटले, आ बचे श्लोको अने अनी दीकाशो जोतां भेटलडई 
स्पष्ट थाय छे के युहस्थोने आरम्भ हिंसा वाधक नथी, अमरे 
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तो सत्र संकल्पहिंसाथी ज्ञ दूर रहेवास छे. ( शरहि अक 
वात नोंध पात्र छे--के श्वेतास्वरों गुदस्थेने मांटे स्थावर 
जीवोनी संकल्प हिंसा पणं चाधक गणता नथी. जुवो में 
टांकेलो आवश्यक सूतच्र-दीका फकरो-ज्यारे दिगम्बर गृहस्थो 
स्थावर जीवोनी पण संकल्प हिंसा ने त्याज्य गरो छे. आ मुदाने 
कृषि साथे केई्ज संबेध नथी ) कृषि अनिवाये छे, अने अ्राव- 
कोने ते करवामां धदानि नशथी अ स्पष्ट नीकलेलु- चली आखध- 


श्यक सुअजनी माफक प्राणतिपात विरमणना अतिचारो 
चणेचता अतिभएर पण वणैते छे. जुओ-- 


मुझ्चन्‌ बन्ध वधच्छेदाघतिभारादिरोपणस | 
भुक्तिरोधं व दुर्भाव'कह्लावनामिस्तदाविशेत्‌ ||अ. ४; को १६ 
अने आवश्यक सूत्र अने मनी व्याख्या ने लगभग शब्दशः 
अजुसरीने दीकाकार अतिभार विशे लखे छे-- 
चतुष्पदस्य तु यथोचितभारः किख्िदूनः कियते हल- 
दाकदादिपु पुनरुचितवेलाया मसो मुच्यते इति चतुर्थः । 
अने पहेलांनी दत्तील अहिं पण लागु पड़े छे के कृषि 
निषिद्ध हेय तो हलमांधी योग्य काले बलदने छे(डवा अयो 
नियम शा माटे करवामां आजे ? 
आ उपरधी निष्पन्न थाय छे के श्येताम्वर शासत्रोनी माफक 
ज दिगम्धर शास्प्रीमां पण ग्रहस्थेने कृषि कर्सनी छूट आप-- 
वामां आवेली ज हती. 
खेती विशेनी मुख्य दछीलो क्रावकना आचार जीवनमांथी 
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३2 [सा ० , न 
विशिष्ट, श्रानुपम्जिकः कृष्याध्नुपद्ठी जातः कृष्यादों क्रियमाएँ सम्भव 
न्रित्यधः | 


री 


टीका अर्थने लगभग स्पष्ट करी ज नाखे छे छतां केट- 
लीक चर्चा आवश्यक छे. 


इलोक दसमामां अम जणाव्यु छे के गृहस्थे भ्रावके श्रवारँ- 
भज हिंसा अटले के संकल्पर्हिंसा-नो त्याग करवो; श्रार्रमज 
हिंसा छोडी शक्राय नहिं, माटे अर आरंभ करती वेलाओ यतना 
राखवी. जेम व्यर्थ स्थाचर जीवो न हणाय तेनी यतना राखवा 
मां आवे छे तेम आारंभज हिंसामां व्यर्थ जीवो न हयाय तेनी 
यतना राखवी. श्लोकने सरल रीते गोठबीओ-- 

अनारम्भजां हिंसां जद्यात्‌; आरम्भजां प्रति गरृही व्यर्थ 
स्थावरहिंसावत्‌ यतनाम्‌ आवहेत। 

श्रने टीकामां रपष्ठपणो जराव्यु छे के हपि आरम्भज हिंसा 
छे. ते आचरबी अवश्य, परन्तु यतना राखवी. 

इलोक वारमामां अ्रम जणाव्यू छे के हिंसा आचरथा वगर 
ग्रहवास थई शक्रेज नहिं. माटे मुख्य वध-अर्थात्‌ संकटप हिंसा 
न, जेने मुख्य हिंसा गणवामां आबी छे--छोडचो, अने मे 
न छोडी शकाय तेची आरम्भ हिंसा सावधानीथी करवी. 
अ्रने झ आरस्मना उदाहरणमां अहिं पर कृष्यादि हिंसा 
गणावी छे.- 

अटले, आ वनच्ने श्लोको झने अनी टीकाओो जोतां अेटर्स्ड 
स्पष्ट धाय छे के गृहस्थोने आरम्भ हिंसा वाधक नथी, अमरोे 
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तो मत्र संकल्पदिंसाथी ज दूर रहेवालं के. ( शार्हि अक 
बात नोंध पात्र छे-के एवेेतास्वरों गृदस्थेने मादे स्थावर 
जीवोनी संकटप हिंसा पण वाधक गणता नथी. जुवो में 
टॉकेलो आवश्यक सूत्र-दीका फकरो-जयारे दिगस्वर गृहस्थो 
स्थावर जीवोनी पण संकल्प हिंसा ने त्याज्य गरे छे. आ सुदाने 
कृषि साथे केईज संबेध नथी ) कृषि अनिवाये छे, अने क्राव- 
कोने ते करवामों दानि नथी ओ स्पष्ट नीकलेले- चली आधघ- 


शयक खसतनी माफक प्राणातिपत पिरमणना अत्तिचारो 
वर्णवर्ता अतिभार पण वर्णवे छे. जुओ-- 


सुल्चन्‌ बन्ध वधच्छेदायतिभारादिरोपणमस । 
भुक्तिरोध॑ व दुर्भावाद्धावनाभिस्तदाविशेत || अ. ४; की १६ 

अने आवश्यक सूत्र अने अनी व्याख्या ने लगभग शब्दशः 
अलुसरीने दीकाकार अतिभार विशे लखे छे-: 

चतुष्पदस्य तु यथोचितभारः किश्विदुनः कियतते हल- 
शकटादिपु पुनरुचितवेलायामसो मुच्यते इति चतुर्थः । 

अने पहेलांनी दलील अर्हि पण लागु पड़े छे के कृषि 
निषिद्ध देय तो हलमांधी योग्य काले बलदने छेडवा अयबो 
नियम शा माटे करवामां आवे * 

आ उपरथी निष्पन्न थाय छे के श्वेतास्वर शारसत्रोनी माफक 
ज दिगस्थर शास्रोमां पण गृहस्थेने कृषि करनी छूट आप-- 
वामां आतवेली ज हती. 

खेती विशेनी छुख्य दुछीलो श्रावकता आचार जीवनमांथी 
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सिद्धकरी, अने अ मादे प्रमाणभूत शाख्ोने पण तपास्थां. 
हवे जुदां जुदां शाखोमांधी मल्तां वीजा प्रमाणा नॉघीश- : 

आवश्य ऋसूचता पदेला विभागमां, पहेलांना छोको केवा 
हता, तेने च्गन करेल्े ले अ लोकोने शआ्ादीश्वर समवाने 
क्रेटलाय आवश्यक व्यवसायों णीखव्या अंनु वर्णन आवे छे. 
अमा पहेछुज स्थान कपिल आबे छे--. * 

कम्म्ं क्रेसिवाशिजाइ सामणा जा परिगाहे मसया । 

पुविति देवेहिं कया विभूसणा सडणा गुरुणों ॥ 

इत्यादि घणा व्यवसायों गीखवाडया, परन्तु आपरो कृषि 
तरफजञ ध्यान आपीशअ. 

धस्रपमदेवे छोकोने कृपि जीखड।वी. कृषि जे निषिद्ध हेत 
तो ज्ञानी भगवान कृषि शा माटे जीखवाड़े ९ कृपि अ अधर्मा- 
चरण दहोत तो आदीश्वर भगवाने जरूर कोई वीजो घस्ये 
व्यापार उपदेश्यो होत परन्तु अमणे वीजा वधा व्यापारोमां 
कृपिने प्रथम स्थान आप्यु अ ज कृपिनी अगत्य अने अनु 
निद्रोपषपणु साधवा पुरतु छे. जन समाजने कृपिनी जरूर 
आदिकाल थी दती-अने आदिकालथी भगचाने खेती नो उपदेश - 


कर्यो हृतो. आ प्रमाण खेती अमने जैनधर्म चच्चे अविरोध 
दर्शावे छे ज 


जैनधर्ममां दाननों महिमा खूब आधे छे. शुद्ध अने पवित्र 
दान करवाथी केटलाय ग्रहदस्थोने कर्मनी निज़्रा अने अनेक 
विध पुग्यो थएलानी कथाओनी जैन खाहित्वमां खामी नथी 
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प्र तेपांय अन्नदूतननों महिमा ओछे गवायो नथी. ग्रृहस्थ 
योगना शिक्षावतोपां चोथु शिक्षा च्रत अतिथिसंविभाग' आधे 
दे. अतिथिसंविभाग घत अटले साधु श्रमणे जेमने पर्व के 


उत्सवो छे नहिं, अमने शुद्ध अमे आह अेचा आहारने शुभ- 
वृत्तिथी दान करवु ते. जुओ योगशास्त्र-- प 


दान चतुविधाद्ारपात्राच्छादनसमनाम्‌ ९ 
अतिथिभ्यो इतिथिसं विभागन्नतमुदीरितस्‌ || प्र.ऐ, गा ८७ 
अने आधार टाकतां लखे छे-थदुच्चु+-- 
नायागयाणं कप्पाणँज्ाण, अज्नपाणाईयां दुसाणं देसकाल सद्धा- 


सक्‍कारक्मजुश्र' परातर सत्तीए आयाणुग्गहजुद्चीए संजयाणं दाणं अति- 


दिसंविभागो । छावा--न्याय(|गतानां, कल्पनीयानां, अन्नपानादीनां 
द्ृब्याणों देशकाल श्रद्ध।प््कारक्रम्युक्त' परश्रा भकत्वा आत्माजुग्रदबुध्या 


संयठानां दान॑ अतिथिसेविभागः | 


अन्न खेतीथीज उत्पन्न थाय छे हवे जो खेती श्रावकोने गहये 
दोय तो आवकोने करेला दाननों महिमा शा मादे गावामां 
आजबे छे. खेतीनो सवेथा निषेध करनार धर्म, खेत्तीथी उपजता 
अन्नदाननी आटली घधी प्रशेला करे ? अन्नदाननी प्रशंसा 
थाय छे अनो अर्थज् अ के खेती श्रावको ने वाघित नथी. 

भगवतीखूजमा केवा केवा पापी लोकोनी केवी खराब 
गति थई के चगवती अनेक कथाओ आधे छे. पण अेक पण 
वार्ता अबी नथी के कोई खड़त खती ऋरवाथी नरके गयो 
अशथी उलटु, उपासकद्शासज॒मां- आचती कथाओमां बचा 
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उपासको-थ्रावक-जेओ वहोलो वेपार अ्ने-खती-चलावता हता 
तेओ वधा शुद्ध श्रावक् धर्म पालीने मोक्षमार्ग गया अबी 
चार्ताओ आंब छे. कृपिकर्स जो जैनधर्म ने मान्य न धोत, तो 
अबी कथाओं जरूर आवत के कृपिकर्म-करनार लोको प।प- 
कर्मीओ छे. 

वनस्पति आहारनी वधारे तरफेश करतो धर्म कदाच 
जनधर्मज छे. जनसमूह मांसाह।र ओछो करतो थाय ते मारे 
स्पष्ठ ज छि के खती वधारबीज जोईये. प्राणीओने खतीना 
काप्रमां छैेवां जोईये अने कसाईखानामाँ जतां अटकाचवां 
जोईए. अश्री मांस माघु थाय, अने हिंसा ओछी थाय. आ 
स्थिति होवाश्री श्रहिंसा प्रधान वनस्पति आहारनी तरफेण 
करतो जनधर्म करृपिनो विरोध शी रीते करे ९ 


उपरनी चर्चा उपरथी अम सहेजे मालूम पड्ढी आवशे के 
खरा बतधारी श्राव कने पणु, मात्र संकल्प--जीवो ने दृणुचानी 
इच्छाज खरी हिंसा छे, अने आरभ हिंसा ते वाघक नथीज- 
ज॑नोनी अदहिंलानी मान्यतामां विकृति थवाथीज जेनधर्मनें 
अने कृपिकर्भने विरोध छ अब्री भूल भरेली मान्यता फेलवा 
प्रामी छ 

हिंस।नी कट्पना मात्र चाह्य हिंसानी न हती परन्तु आस्य- 
न्तर हिंसानी हती. मनमां कपायो होय ओ ज हिंसा छे भरने 
तेथी तु इद्धियनिगप्रद करीये झे ऋषायोने निर्मेल करत्रो जोईये. 
संकरपहिंता उपरजञ्ञ जेनशा्नोंस भार सू क्यो छे ते आ कश्वनते 
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पत्भाण वतावे छे. परन्तु जेम जेम 'वर्ममां विकृति पेठी तेम 
तैम होको श्रांतरतपर्मांथी गह्य तपना अआडस्वरमां पश्या- 
श्रांतर तप बधारे उच्च अने कठण हते, मनमां कोई प्रत्ये छेष 
ने करवो, कोई प्त्ये चैरभ:च न राखवो, कोई ने प्राण॒हानि 
धाय अबा संकल्प स करचो अज खरूँ आंतर तप हते. अने 
स्वाभाविक रीते ज वाह्य कर्तनो मार्ग सहेलो देखायो, अने 
नचला छोको जेने अनुसर्या. मात्र बाह्य जीवोनी हिंसा न करवी 
श्ेज् अहिंसा, अचे! प्रधशा/र चाल्यो; अने ऊनोनी अहिंसाने 
पिकृत अने संकुचित स्वरूप प्लेलाचा लाग्यु. साथ आचरखुं, 


मन्तोव्यापार शुद्ध रहे ओबी खरी अहिंसक प्रवुकत्तिने बदले 
वहारथी जीवद्यानो आडंवर फेलातो च।ल्‍्यो. 


अने आजे एची विक्रतदशाओं पहोँची गया छीओ के चाम- 
डानो मोटो पेपार करीओ छी भे, हीर। मोतीनो वेपर करीओ छी अ- 
ज्ञेमां छीपने मारी नाखचीज पड़े छे, मीलो चली छीओ, 
अने अ वेपारमा कई वच्च नथी आचतो, पण सेती करवामा 
जीवदय/(नो प्रश्न आडे आवबे छे, हिंसान पाप आडे अजे छे ! 
जे व्यवसाय वगर समाजजीवन अशक्य छे ले व्यवसाय 
तरफ आपकणे उपेक्षावुत्ति करीअ छीओ. खेड्तनी अगत्य ओछी 
थई जता शअ्ने अना आमजीवन तरफ दुलेक्ष्य फरवाथी आजे 
आपणु सामाजिक जीवन वे टलु छिन्नविच्छिज्न थई गयु छे. ते 
तो हजी प्रत्यक्ष ज छे. शास्त्रमाँ कहयु छे के खेती करवामां 
हिंसा छे माठे खेती न करवी' अ भूलभरेली मान्यताओ आप+-+ 


[ दप | 
णने केटला मोटा भ्रुलावार्मां नाख्या छे ! 


जे कर्म वगर पृथ्वी पर मानच जातने जीवचे अशकक्‍य छे. 
ते कर्मनो जैनधर्स विरोध करे छे, अप माननार जनधमने 
विकृतिनी कई कक्षाए लई जाय छे. तेनो ताग काढवो अशक्य 
छे. धर्मनां मुख्य चण पासा-धार ण॒ पोषण अने सत्वसंशुद्धि. खेती 
अमां कया अंगथी विरुद्ध छे ! वढ्के, खेती ज समाजनुं धारण 
अने पोषण करे छे. सात्विक रीते रहमार, प्रथ्वीमांथी ज 
पोतानी जरूरियात मेलवनार, वधारे लोभ न राखनार श्रम- 
जीवी कृषिकार मादे तो कृषि अ ज॒ धर्म छे. अने भे खेतीनो 
विरोध जनधर्म तो शु, पण कोई पण धर्म न करी शके. श्री 
किशोरल/ल मशरूवाला 'जीवनशोध” मां लखे छे-- 


जि 


“धर्मनी असर तेना आचरनार करता वधारे मोदा 
क्षतने व्यपपवारी होवाथी, अ क्षत्रती विशालता कई बावतमां 
केटली होय त्यां खुधी योग्य गणाय, तेनी ओ मर्यादा रहे छे. 
अ मर्यादा न समभावाथी, तारतस्य ( 50786 ०0 क्‍709ण- 
00० ) नो भंग थाय छे अने परिणासे घर्म आचरनार पोते पंगु 
वनी जाय छे. अर मर्यादानो, देश-काल चगेरेनी परिस्थिति 
प्रमाणे, संकोचविकास थाय. अबी मर्याद।ने जे प्रजा समझी 
शक्रे छे अबे पोताना जीवनमां तेने अनुकूल फेरफार करी शके 
छे, ते प्रजा जीवनमां की रहे छे अने आगल वधती रहे छे. 
अ मर्यादानी योग्यता समजवानी कसोटी ते आ धर्म स्वरूप: 
अबुं न ठरावबु जोइये के जेथी तेने आचरनार व्यक्ति के व्गेनां 


[६६ ] , 


जीवनमां धारण पोषण अने सत्वर्सशुद्धि अशकय के अघटित 
रीते परायलेबी थई जाय. दा|खला तरीके खेतीमां हिंसा सहेली 
छे; अटले, खेती न करवाथ्री केटलांक प्राणीओनु सुख बचे छे- 
अथवा, शस्त्रधारणमां हिंसा रहेली छे- पर खेती के शख््रनो 
त्याग करनार वर्ग पोतानां जीवन निर्वाह तथा सत्वसंशुद्धिनी 
बावतरमां अघटित रीते परावलंबी बनी जाय छे. जो . आखो 
मजुप्यसमाज ओे धर्म र्वीकारे तो मनुप्यजीवत अशक्यचत्‌ 
बने अदे! संभव छे अटले, धर्म मानवसमाजनां अर्थ अने 


कामनी सिद्धिने विरोधी होवाथी अने धर्म समजण्गमां भूल 
थाय छे.-” 


( खंड पह्देलो-चोथो-पुरुषार्थ ) 
खेती करवामां हिंसा थाय छे अम माननार विचार करे. 
के कया कर्मों हिंसा नथी 44 जीचेः अस्तसिदं सब अनुसार 
जीवन जीववुं अ पण श्रेक हिंसाज छे ने ! परन्तु जीवन ने जेम 
शुद्ध अने विकृति रहित जीवीए तेमांज जीवननी साथ्थेकता छे. 
पाणीमा असंख्य जीवों छे अम जैनधस कहे छे--झने आधु- 
निक विज्ञानशास्त्र पण अनु समर्थन करे छे;-ज़ैनशास्त्रमां 
अजुं अक उदाहरण प्रसिद्ध छे के पाणीना अक टीपामा जेडला 
जन्तुओ छे भे बधाय जो कवुतरन्तु स्वरूप धारण करे तो पृथ्वी 
उपर समाय नहिं, छ॒तां जनघर्म पाणी पीवानी मनाई करी - 
छे १ उलडु पाणीने गालीने, गरम करीने, शुद्ध करीने पीयानी 
सूचना आपेली छे- कारण के पाणी चगर जीवन धारण 


- [७० ] 


गशकक्‍य छे. अचीज रीते, खेतीमां हिंसा थाय छे-जीवो मरे छे 
झ वात साची छे पण जैनधर्म खेतीनी मनाई करी नथी. उल 
धतनाथी, सावधानीथी, खेती करदी अबो उपदेश आपेलो 
ले; कारण के खेतीथी नीपजतु अन्न पाणी जेटल्ुज जीवन- 
घारण ने माटे आवश्यक के. 


जैनशाख्रोमां कहयुं छे के मज॒प्यजन्म डुलढेभ छे, मादे 
प्रमाद न करो. मोल मारे मजुप्य देहल साधन छे. मारे मलुर्प्य 
देहने टकावीने श्रेयश्राप्रिने मार्ग जबं ओ दरेक श्रेयाथिलुं 
ध्येय होव॑ं जोइये. मज॒प्य देहने टकाववा माटे अन्न अनिवाये 
छे, अने अन्न, माटे खेती अनिवार्य छे. अने अथी, खेतीनों 
विरोध जनधर्म मां शाने होय ? 

चली, खेती आदली सावधानीशी अने आटली हद खुधी 
फरवानी मयादा घतधारी शुद्ध श्रावक्त ने माटेज छे. सामान्य 
जैन ग्रृहस्थोने तो खती करवामां जरा पण वाघ न होई शके. 
- उपासकदशामां जे शआ्रावकोनां चरित्रों छे ते नो आदर्श 
थ्राचकोनां छे. अने तेमने पण खती करवानी छूट हती, तो 
पछी सामान्य जन समूह, के जे आदश श्रावकनी कोटिमां न 
आवी शके, पण जेणे जनघर अपनाव्यो होय, तेने तो खती 
करवामां शे वाध होई श॒क्के ? 

आ कालमां जेनधर्म अने कृपिक््स नो प्रश्न थाय श्रेज 
अ्रनुच्चित छे. जीवन धारण पोषणना अक मात्र पुराणा मार्गनी 
विरुद्ध कोई धर्म होई ज॒ न झाके, अने तेय हिन्दुस्तानमां 


[७१ ] 


तो नहिंज्. अेक चखन वो हतो के ज्थारे हिन्दुस्तानमां अन्न 
जूटतु नहिं, अगे अनेक यज्षो करवा छु्ता घी दूध डुरेम थत्ता 
नहिं; धीरे चीरे देशनी राजकीय स्थिति पलटाई अने आजे 
अरबी स्थिति ओबी छे के हिन्दना अनाजने भंडार कही 
शकाय अब प्रांतन। लोको ने सुति चोला माटे हाथ लांबो 
करचो पडे छे. आवा समयमां कृषिनी अगत्य समज(ववानी 
भाग्येज़् जरूर होय लाखो वलल्‍के करोड़ो माशुसोनों व्यवसाय 
ज खती होय अने जगत आर अ व्यवसाय उपर अचवलबित 
हेय त्यपरे व्यवस्ताय निषिद हाई न ऊ शके. 

अगैशार्नोओ कहे छे के हिंदुस्तानमा जोईये अथी बचारे 


वसती छ अने अथी लोफो घुरखते मरे छे. पण ओ अर्थशास्त्रीओने ' 
न्दुस्ताननी परिस्थितिनी खबर नथ्री ओम आपसे कही 


शकीओ हिदुस्तानमां केडलीय जमीन चरणखेडामेली पडी छे, 
केटल।क प्रदेशाने लोकोओ निरुपयोगी गरी नाख्या छे अने सर- 


कार देशनी न होवाथी देशनी आर्थिक अने सामाजिक उम्नति 
तरफ ध्यान नथी आपती--अने आने लीथे ओम लागे छे के 
जाणे हिन्दुस्तानमां चस्ती बची पडी छे अने भूखमरो फेलायो 
छे; जो नक्रामी पड़ी रहेली जमीनने खेडवामों आबे, कृषि- 
विषयक योग्य शेष्यखोलछो थाय अने खबदेणी सत्ता जे काम 
हाथमा ले तो सासोद्धार संभत्री शक्के; दिद्धस्ताननां चालीखे 
करेड जीवमांथी कोई ने भूख्या न रहेवूँ पडे अेबी हिन्दुस्तान- 


नी आवादी खेती उपर ज अचलत्रेछे आबे वखते खेती करवी , 
अ अर आपदूधम नयी पप्न्तु अक फरज छ 


[ ७२ | 
जनशास्ररोअ गृहस्थजीवनमां खतीनो विरोध कय्याज न» 

अम स्पष्ट पणे-डपर जअणावेलां प्रमाणा/थी-मालूम पड़े छे. 
ज्ञीवनमां सत्य अने अहिंसान पालन करवे जीवननां धारण 
पोषण अने सत्वसंशुद्धि ने मादेनी वधी धच्त्ति अयार्थीश्र 
यदठनाथी करवी अमांज अनो धर्म समअलो छे; अने श्रम 
यतनापूर्वेक आचरण करनार मुमुच्चु कई पाप कर्म बांधतो 
नथीं. अज आपणु धर्मचचन छेः-- 

जय॑ चरे, जय॑ चिट्ठ , जय॑ आसे, जय॑ सए | 

जय॑ भ्ुम्जन्तों भासंचो पाव॑ कम्मे मं बन्धद॥| 


निर्वेधनियोज का-- 
प्रयोवचन्द्र वेचरदास पंडित 





दर 
कृषिकण आर ज्ैनबर्ण 
'ग्राथामिक-मूमिका 


०-६६ )५५३० 
बत-__ ३ के से ४() कक पु लल नमन मनन. 


जिस प्रकार भष्ण्तचर्ष को घर्े-प्रणान देश कहते छुप 
प्रत्येक भ(्ण्तीय का मस्त 


ऋ सोरचएन्वित होता है, उसी प्रकार 
प्रत्वीन काल से सपएतव 


वर्ष कूषि-प्रथान देश भी कह जएता 
है) चस्तुतः आध्य(स्मिकता की दृष्टि से र्णमिक विचक्षा से 
यह देश चर्मप्रधान है. तो कला-कोशल एवं उद्योग-व्यवसाय 
की दृष्टि से कृषिप्रधान । में के जितने नाम इतिहएस 
एव धमे-शासतरों में प्रसिद्ध हूँ, उनमें इस पवित्र ऋषिभूमि को 


पत्रारयोचत' नाम से भी संवोधित क्रिया गया हे । अण्येप्रजञा 


का जिसमें निवाल हो वही चेन 


आय-चेच, अआयेमूमि तथा 
आय-प्रदेश कहलाता है । अस्तुः 


जैन बाइमय की भाचीनता एच साहित्यशोचक्रता अति 


गहन, गढ़ एवं गवेषणीय है । अुन-धर्म जहा सुच्प्/तिखुदप 


[ ७२ ] 
जैनशाखोत्र गृदस्थजीवनमां खतीनो विरोध क्याज नथी 

अम स्पष्ट पणे-उपर जणाबेलां प्रमाणाथी-मालूम पडे छे. 
जीवनमां सत्य अने अहिंसाने पालन करचे जीवननां धारण 
पोषण अने सत्वसंशुद्धि ने मादेनी वधी प्रद्नत्ति अयसथीश्रे 
यठनाथी करवी अमांज अनो धर्म समाअलो छे; अने अम 
यतनापूर्वक आचरण करनार मुमुछु कंई पाप कर्म वांधतों 
नथी. अज आपण्ु धर्मवच्नन छेः--- 

जय॑ चरे, जय॑ चिट्ठे , जय॑ श्रासे, जय॑ सणए। 

बय॑ भुम्जन्तो भार्स॑तो पाव॑ कर्म्म न चन्धद || 


निरवेधनियोज्ञ क/--- 
प्रवोवचन्द्र वेचरद्ास पंडित 
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कषिकर्म और जैनघर्स 
गआधामेक-भामिका 


लभ लत १३ 8 --+-- 

जिस प्रकार भारतवर्ष को धर्म-प्रधान देश कहते हुए 
प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरवान्वित होता है, उसी प्रकार 
प्राचीन काल से भारतवर्ण कृषि-प्रधान देश भी कहा जाता 
है। वस्तुतः आध्यात्मिकता की दृष्टि से धार्मिक विचक्षा से 
यह देश धर्मप्रधान है तो कला-कौशल एवं उद्योग-व्यवसाय 
फी दृष्टि से कृषिप्रधान । भारतवर्ण के जितने नाम इतिहास 
एवं धर्म-शास्रों में प्रसिद्ध हैं, उनमें इस पिच ऋषिभूमि को 
आर्यावर्त)! नाम से भी संवोधित किया गया है। आयैप्रजा | 
का जिसमें निवास हो वही क्षेत्र आये-क्षेत्र, आयेमूमि तथा 
आये-प्रदेश कहलाता है। अस्तुः 

जैन वाडनमय की प्राचीनता एवं साहित्यशोघकता श्रति 
गहन, गृढ़ एवं गवेषणीय है | जन-धर्म जहाँ खुद 7 ८ 


[ ७४ ] 
श्राध्यात्मिकता का आदेश करतः है बहा पर अपने सांसारिक क्‍ 
व्यवहार पर ग्रहस्थ धर्म-संचालन के लिये वह मर्थादित 
जीवन का भी यथेष्ट विधान करता है । परन्तु इतनी गृढ़ता एवं 
विचारणीलता के अध्ययन का हमारी चरतेमान जैन समाज में 
अभाव होने के कारण सम्प्रति ऋतिपय जटिल समध्याएँ इस 


प्रकार उपस्थित होती हैं, जिनका समाधान श्रति सरल होते 
हुए मी दुष्कर सा जान पड़ता है । 


चस्तुतः मार्ग दो प्रकार के होते हैं -- श्निश्वत्ति माग तथा 
£ प्रद्त्तिपाग। दूसरे शब्दों में कह ज्ञाय तो उत्ससे मार्ग 
तथा अपवाद मार्ग भी कद्दा ज्ञा सकता है । 


प्रथम सार जिसका कि नाम उत्सग मारे है, भ्रमणधर्म 
कदा जाता है--इस मागे का आराधक त्रिक्रण एवं योगनय 
रूप सावद्य कार्यों से सर्वथा मुक्त रहता है जब कि दूसरे अप- 
वादमार्ग का पालक धर्म की आराधता तो करता है' परन्तु 
सांसारिक मोह-पाशादि बन्चत्तों से सर्वधा निच्नत्ति प्राप्त नहीं 
कर सकता। डसे अपने ग्रहस्थघर्स के संचालनार्थ, कुछ 
अपवाद मार्गा का अवलम्बन लेकर डपयोगपूवैक धर्म की 
शोध करनी पड़ती है। इसी धर्ममार्ग का नाम श्रावक्रधर्स 
है। जेख। कि ऊपर कद्दा जा खुका है, पत्येक्र व्यक्ति उत्सग 
मार्गाछुसारी नहीं हो सकता है। दोनों वर्गों में से एक वर्ग 
अपवाद मार्गाउसारी होकर अपने लक्यविन्द की सिद्धि का 
जाथक बनता है। अब विचार इस यात का करना है कि 


[ ७५ ] 
ऐसे अपचाद मागे कौनसे हैं ? 


स्थानांगसूत्र के ३ रे ठाणे प्रथम उद्देशे के १३८वे रत्न में 
तथा जीवाभिगमस्ज में मन्ुप्य के तीन भेद किये गये हैं--- 
(लाकर्ममूमिज्न, रण अकर्मभूसिज तथा शेर आत्तरडीपिक। 
कर्मभूमि की ध्याख्या करते हुए शास््रकार ने यह वतलाया है 
कि कृषि, चाणिज्य, तप संयमादि अलुष्ठान प्रधान भूमि को 
कर्मभूमि कहते हैं। अर्थात्‌ असि, मसि एवे कृषि का जहाँ 
व्यापार होता हो चही कर्मभूमि है। उपरोक्त तीन प्रकार के 
व्यापारें में से पक भी व्यापार का जहाँ अखदभाव हो चह 
स्थान निष्कर्मएय एवे रिरूपयोगी है । उबत तीन कार्यों को 
डपयोगपूर्वक करने वाला ही अपने चरम हरूफ््य की सिद्धि 
प्राप्त कर सकता है। शेप दो अर्थात्‌ अकर्मभूमिज् तथा 
आन्तरड्ीपिक मलुप्य निब्येचलायी, निस्द्योगी एवं निप्क- 
मेणय रहते हैं तथा उन गि जीवन-डोर कव्पवृ क्षों के आश्रित 
रहती है । अतः वतेमानकाल की दृष्टि से तथा मुमुकछुमात्र के 
हितसाधन की दए्ट से वे स्थल महत्त्व पूण एवं डपादेय नहीं 
कहे जा सकते हैं | महत्व पूणे एव डपादेय स्थल वही कहा 
जा सकता हैं जहों मानवदेह के धारण करने की सार्थकता 
सिद्ध हो सके | यदि कोई यह हझांक, करे कि अकर्मभूसि में 
कुछ पुरुषा्थ नहीं कग्ना पड़ता, किसी पक की प्रवृत्ति 
नहीं की जाती, और ऐसा होते हुए भी वहाँ का जीवन छुख-- 
प्रद ही है फिर इस मायाजाल और मोह-प्रपंचमय भूमि 


[ ७४ ] 
आध्यात्मिकता का आदेश करता है बदों पर अपने सांसारिक 
व्यवहार पवे य्रृहस्थ घर्म-संचालन के लिये वह मर्यादित 
जीवन का भी यथेष्ट विधान करता है । परन्तु इतनी शढ़ता एवं 
विचारशीलता के अध्ययन का हमारी चतमान जैन समाज में 
अभाव होने के कारण सम्प्रति क्रतिपय्न जटिल समस्याएँ इस 


प्रकार उपस्थित होती हैं, जिनका समाधान अ्रति सरल होते 
हुए सी दुष्कर सा जान पढ़ता है । 


चस्तुतः मार्ग दो प्रकार के दोते हैं - श्निश्नत्ति माग तथा 
२ प्रवृत्तिपाग | दूसरे शब्दों में कहा जाय तो डत्सगी मार्ग 
तथा अपवाद मार्ग भी कद्दा जा सकता है | 


प्रथम भाग जिसका कि नाम उत्सग मारे है, श्रमणथर्म 
कदा जता है--इस मारे का आराधक त्रिकरण एवं योगत्रय 
रुप साव्य कार्यों से सर्वेथा मुक्त रहता है जब कि दूसरे अप- 
बादमार्ग का पालक धर्म की आराधना तो करता है परन्तु 
सांसारिक मं'ह-पाशादि वनन्‍्बनों से स्ेधा निच्ृत्ति प्राप्त नहीं 
कर सकता। उसे अपने गृहस्थघर्म के संचालनार्थ, कुछ 
अपवाद मार्गा का अवलम्बन लेकर डपयोगपूर्चक धर्म की 


शोध करनी पड़ती है । इसी धर्ममार्ग का नाम श्रावक्रथर्म 


है । जैधा कि ऊपर कट्दा जा चुका है; प्रत्येक व्यक्ति उत्सरी 
मार्गाठुसारी नहीं हो सकता है। दोनों वर्गों में से एक वर्ग 
अपवाद मार्गाउसारी होकर अपने लक्ष्यविन्दु की सिद्धि का 
उधर बनता है। अब विचार इस्र वात का करना है कि 


[७५ | 


ऐसे अपवाद मांगे कौनसे हैं ? 


स्थानांगसूत्र के ३ रे ठ'्णे प्रथम उद्देशे के ऐर३ेप्वे सूज में 


तथा जीवामिगमसज् में मजुप्य के तीन भेद किये गये हैं-- 
(लाकसंभूमिज, ए अक्र्मभूसिज्ञ तथा श्र आन्तरछीपिक। 
कर्मभूमि की ध्यूख्या करते हुए शाखकाए ने यह वतलूाया च्चै 
'कि कृषि, चाणिज्य) तप संयमादि अल॒छ्ठान भ्धान भूमि की 
कर्मभूमि कहते हैं। अर्थात्‌ अस्त, मसि एवं कृषि का जहाँ 
व्यापार होता दो चहं ऋभभूमि है । उपरेफक्त तीन प्रकार के 
व्यापप्रे में से एक भी व्यापर का जहों असदभ व हो वद्द 


स्थान निप्कर्मए्य एवं निरुपयोगी है। उदत तीन कर्ष्यो के 
डपथ/गपुवैक्क करने वाला 


ला ही अपने चरम लरूपय की सिद्धि 
प्राप्त कर सकता है । होप दो अर्थात्‌ अकेंभूमिज तथा 


आउ्तरद्वीपिक मलुप्य निः्धेवल/यी, निस्द्योगी एवं निप्क- 
सेण्य रहते हैं. तथा उन्त जीवन-डोर कव्पदृक्षो के आश्रित 
रहती है । अतः चतेमानकाल की दृष्टि से तथा मुसज्षुमात्र के 
हेतसाधन की दृष्टि से वे स्थल महत्त्व पूण एवं डपाडेय नहीं 
कहे जा सकते हैं। महत्व पूर्व पवे उपादेय स्थल चही फद्द 
जञ सकता हैं जहाँ मानवदिह के चारण करने की सर्प्थकता 
सिद्ध हो सके । यदि कोई यह हक) करे कि अकर्स भूमि में 
कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्रिसी भी आकर की प्रदृत्ति 
नहीं की जाती, और ऐसा होते हुए भी वहाँ को जीवन सुख 
पद ही हे फिए इस मायाजाल और मोह-प्रपंचमय 


[ ७६ | 


को अ्रयस्कर क्‍यों कहा जाय ९ इस संकटमय जीचन-भूमि 
को भी मानव जीवन के लिए उपादेय क्‍यों माना जाय ! 

उपरोकृत शंका का समाधान यही है कि उस निष्कसैशय 
पवे परवश जीवन से क्‍या जहाँ बिना स्वीपार्जित बाह्य- 
साधनों के उदरपूर्ति भी दुप्कर हो ज्ञाय। यद्यपि यह 
भूमि संकटमय जीवन भूमि दै-परन्तु जिस प्रकार स्वर्ण 
की संघर्षणादि चार प्रकार से परीक्षा होती है उसी प्रकार से 
त्याग, जील, गुण एवं कर्स के द्वारा मलुप्य की भी कसोठी की 
जाती है--इस भूमि में मानव अपने विकास का एवं सन्मागे 
का शेधक वनता है--आवा/गमन के भव-श्रमण के चक्कर 
में से निकल सकता है। प्रथम यहाँ का जीवन संकटापन्न 
एवं दुश्खद द्शिगेचर होता है परन्तु पुरुषार्थ की उच्चतम 
कसौटी से मनुप्य-मात्र स्वचशता ( आत्मविजय ) को सहज 
ही वरण कर सकता है। यह जीवन प्रथम पापकारी एवं 
प्रवृत्तिमय भी हो परन्तु पवृत्ति में से निव्रत्ति प्राप्त करना ही 
यथार्थ विजय है । 

विपय-प्रवेश--- 

डपशोेक्त कर्म भूमि का वर्णन करते हुए आचार्य श्री उमा- 
स्वाति ने अपने तत्वार्थ सत्र में मन्॒प्यों के दूसरी तरह से दो 
मेद क्रिये दें--अआर्या स्लेचछाश्थ” आर्य शब्द के विस्तृत 
विवेचन में आचार्य शफलेक देव ने आर्य के ६ भेद किये 


है।? क्षत्रार्य, २ ज्ञात्याय, २ फलाये, ४ कर्माये, ४ शिठ्पार्य 
आऔरब्मापाय। अनुचित वरिपय विस्तार के भय से यहाँ केवल 


[७७ 

प्रथम तथा चतुर्थ भेद की व्याख्या करके अपने प्रतिप/थ- 
विषय का विधेचन करना ज्यादा युक्तियुक्त होगा। क्षेत्रायेः-- 
पन्‍्द्रह कस भूमियों में जन्म धारण करने चाला ही क्षेत्राये 
कह्दा जाता है। करे की दृष्टि से चही आये कहा जता है जो 
अनाचायेक कर की अपेत्ता से आये दै । यथा-यज़न, याज़न, 
अध्ययनाध्यापन, कृषि, वाशिज्य तथा लेखनादि के करो 
कर्माये की कोटि में परिगरित किये ज(ते हैं। कमाये के उक्त 
विचेचन से हमारे विषय की पुष्टि में पूणे समर्थन मिलता है 
दि प्रप्वीन कल में जिस प्रकार अध्ययनाध्यापनादि काप्ये 
चरेण्य एव श्राह्य समझे जाते थे उसी प्रकार कृषि कस भरी 
पक पविन्न काये समझा जाता था। यद्यपि जैन घर्स का 
सार एक शब्द में कहा जाय तो 'त्याग” है परन्तु जहाँ तक 
मर्यादित गरृहस्थ जीवन यापन किया जाता है वहाँतक प्रत्येक 
मानच को प्रज-पोषक एवं अत्पारंभजन्य किसी न किसी चुत्ति 
का आश्रय सेना ही पड़ता है । ऐसी चृत्ति यदि विश्व में कोई 
होवे तो कृषि के अतिरिक्त अन्य दृष्टि गोचर नहीं होती । कृषि- 
कर्म जैन शास्त्रों के अन्दर विहित है या निपिद्ध ९ इस समस्या 
को साम/न्यत्तया खुगम बनाने के लिए श्री समदुपासकद्‌ शांगसत् 
के आधार से इसकी सिद्धि हो सकृती है--क्योंकि कृपि-कार्य 
गृहस्थ के छारा ही किया जा सकता है किसी साधु, संन्यासी 


अथवा सवेथा त्याणी पुरुषों छार नहों। अतः प्रस्तुत विपय 
की पुष्टि के लिये हमें ऋपने लिए. आदश-खरूप धर्स-प्राण 
पवे मर्यादाजीवी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के भ्राचकों 


[ छंद | 

के जीवन चरित की ओर इृष्टिपात करना युक्ति संगत होगा। 

श्रीमद्पासकद्शांग सूत्र में जहाँ आनन्दादि श्रावकों 
का सर्विस्तर वर्णन किया है, चहाँ आनन्द श्रावक के त्याग- 
प्रकरण में जब वे अपनी सम्पूर्ण परिग्रह सम्बन्धी इच्छाओं 
का परिमाण करते हैं; यह उठ्लेख स्पष्ट आता है कि “तदा- 
रनन्‍्तरं खेत्त-चत्थुविद्॑ परिमाणं करेन्ति” सृत्र पाठ से स्पष्ट. 
सूचित होता है कि क्षत्र-विधि की इच्छाओं का परिमाण-मात्र 
किया जाता है त्याग नहीं। यदि त्याग किया जाता होता 
अथवा च्षत्र-चिधि (कृपि- कर्म) निषिद्ध होती तो 'परिमाण' की 
जगह 'पतच्चचक्खाशां' शब्द दहोता। क्योंकि जन-शास््रों में कहीं 
किसी भी काये को निन्‍्य कहा जाता है तो स्थान स्थान पर 
'पच्चक्‍्खाण' शब्द अवश्य दे दिया ज्ञाता है अतः कृपि-कर्म 
अवश्य विहित है, एसा निर्विवाद सिद्ध हो जाता है । श्रावक 
के १२ बतों में प्रत्येक श्रत के ५-५ आतिचार हैं एवं सावद्य- 
कार्य युक्त कार्यों का प्रत्येक बत में तत्तत्सम्ब॒धी पापों के त्याग' 
का श्राचक प्रत्याख्यान करता है-परन्तु कृपि कर्म के प्रत्या- 
ख्यान का उल्लेख कहीं पर भी नहीं देखा जाता। इसका 
कारण यही कि ग्ृहस्थधर्म के लिये कृपि-कर्म अनिवार्य, आव- 
श्यक्र एवं सर्वधा झ्राह्य-व्यवसाय है । 


सातर्व उपभोग ब्रत में जहाँ २६ बोल की मर्यादा एवे 
तद्गतिरिक्क प्रत्येक धस्तु का त्याग किया जाता है, वहां कृपि- 
. _ सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। यदि कृपि-कऋर्म 
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गपसय एवं महारंभयुक्त होता तो जेनागर्मों में फही न कहीं 
अवश्य उसके लिये निषेधात्मक विवरण प्राप्त होता । 
कई एक शास्त्र के रहस्थ को नहीं जानने वाले लोग एक 
पड़ी भारी शंका यद्द करते हैं. कि जैनघमे तो सूच्म अहिंसा 
का उपदेशक पवे प्रतिपादक है, उसके विपरीत यदि हम कृषि 
करें तो उसमें कई एक स्थावर प्‌वय अस (बेइंदिय, तेईदिय, 
तथा चतुरिन्दिय ) जीवें की हिंसा हे(णी, साथ ही वृषभादि 
पंचेद्रिय प्रएणियाँ को अधिक भर वहन फरने से दुःख सहन 
ऋरना होगए अत5$ ऐस्तर व्ययसाय जिसमें हिंसा की आदि से 
अन्त तक परस्परा हो, जन-घर्स की दृष्टि से वह व्यवसाय तो 
त्याज्यथ ही है। परन्तु उपरोक्त शंक्ाफे सूल में ही विचारशुन्यता 
है। यदि इस प्रफार से प्रत्येक व्यवसाय में सुच्म हिंसा 
का विचार कर समाधि ले ल्ती जाय तो प्राण-घारण एव 
जीवन निवाह प्राणी-मात्र के लिए दूभर हे! जाय । उपरेाक्त 
शंका करने चाले भार कलम-शस्त्र से पेचेद्रिय प्राणियों की 
हिंसा करते वक्त किप्ती प्रकार का विचार नहीं करते, परन्तु 
कृषि जैसे पवित्र उद्योग में हिंता सिद्ध करके लोक में द्वास्था- 
स्पद घनते हैं । 
दसरी वात यह है. कियदि किसी अल्प पाप के परिणाम- 

स्वरूप मह/न्‌ पुएयोपाजन किया जा सकता, हे विश्चर्ची- 
मानव-मात्र का पोषण किया जा सकता हो, आशख्ये है कि 
ऐसे पुनीत व्यावसायिक यज्ञ को निन्दित माना जाय । 
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यदि क्ृपि कर्म धर्म-शास्तरों में डद्दिष्ठ नहीं हैा।ता तो स्था- 
नांग सत्र के ९ वें स्थानक में ६७६ वें सूत्र में पुएय के ५ सेद 
के अन्न पुणे, एवं बख्र पुण्ये, आदि जो भेद किये हैं, 
उन सेदों से स्पष्ट ध्वनित दाता है कि अन्न एवं वस्रादि फा 
दान देने से पुरय देता दै--पुरएय ही नहीं अपितु झुभ भाव- 
नाओं के योग से तीर्थद्वर नाम कर्म तक उपार्सित किया जा 
सकता है। सुन पाठकों ! अब बतलाइये कि कृपि ही न की 
जाय तो कृषि से उत्पन्न दोने गाले फल रूप अन्न पव चस्म्र की 
प्राप्ति तो स्वप्नवत्‌ ही रहे या नहीं ? फिर उन पदार्थों के 
पुरय की तो कल्पता ही बृथा है । पुण्य की वात तो दूर रही, 
अपना सुवय का निर्वाह असंभव हा जाय | 


चतमान में भारतवर्ष में सकड़ों मीलें चल रही हैं, और 
करोड़ों रुपयों का कपड़ा विदेशी यंत्रों के आधार पर तेयार 
कर रही हैं; परन्तु यदि कृपषक कृषि न करे, कपास न बोवे 
तो उन मिल मालिकों को अपने करोड़ों के व्यवसाय के लिये 
रुई कहाँ से प्राप्त हा ? वे अपने कारखाने किस आधार से 
चलाये ? नात्पये यह दे कि कृषि किये बिना न तो खाने को 
दाना प्राप्त हे। न पहिनने को वस्थ | अ्रतः हमें वस्वस इस 
निष्कर्ष पर पहुँ चना पड़ता दै कि सम्पूर्ण विश्व में ओर खास 
कर हस कृषि-प्रधान छेश में जितने भी प्रधान एवं बड़े बड़े 
व्यवसाय हैँ सभी ऋषपिमलक हैँ, विना कृषि के सभी विना 
एके की शन्व बत्‌ शस्य हैं । 
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यदि इस विषय को ऐतिहासिक दृष्टि ले विचारा जाय ते। 
हमें इस कर्मभूसि के सच प्रथम राजा अथवा जन्मदाता 
भगवान ऋषभदेय के शासन-काल फो स्मरण करना हेगा | 
यदि कृषि आवश्यक बस्तु न होती तो भगवान ऋषभदेव जो 
कि जन्मतः तील' जान के घारक थे, जिन्हेंने विश्व को रुच-- 
निर्वाह प्रत्येक कला एवं व्यवसाय की प्राथमिक शिक्ता दी 
थी-न देते | प्रभु ने ज्िन्त ७९ फलाओं का आविष्कार किया 
उसमें २६ वीं कलए ऋषि! झतलए ही है। अथवा यो कहें फि 
प्रश्चु ने सम्पुणे भारतीय रूषि-शास्त्र का मनन्‍्थन 'कृपिकला' के 
के रूप सें कर दिखाया, जिससे कि चतमान काल में भी 
सस्पूणे भारतवप का निर्वाह चल रहा है। प्रश्नु ने यह सिद्ध 
करके बतला दिया था कि कृषि ही मानव -मात्र का जीवन है, 
चिन कृषि के गृहस्थाश्षम घर्स संचालन दुष्कर है । 
सम्प्रति भारतवषे में कतिपय प्रान्तों में जो छ्ुधापीड़ितों 
के दुःखद आतैनाद छुनने को मिल रहे हैं, उसका एक मात्र 
कारण भी मुझे तो कृषि का अभाव ही जात दोता है । दलित 
वरीने यह सभझा कर कृषि करना कम कर दिया कि घड़े बड़े 
शहरों में मजदूरी, नौकरी तथा कुछी आदि के घेघे करने ले 
जीवन-निर्योह खुलभ होगा, तथा घनिक चर ने अर्थ-प्राप्ति 
में छ॒ुब्ध एवं गुछू वनकर अपने वड़े बड़े हिंसामूलक व्यवखायों 
की ओर, सद्ठे आदि व्यापारों की ओर अथवा दूसरे शब्दों में 
एक मात्र छार्थ प्राप्ति की ओर, फिर वह्ठ चाहे किसी प्रकार 
क्यों न हो--मूल लक्ष्य दिया, जिसके फल स्वरूप प्रत्चीन 
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यदि कृषि कर्स घर्म-शास्त्रों में डद्िए नहीं हेतता तो स्था- 
नांग सूत्र के ९ वे स्थानक सें ६७६ वे सृत्र में पुएय के ९ भेद 
के “श्रन्न पुणे, एवं बस्तर पुर्ये, आदि जो भेद किये हैं, 
उन सेदों से स्पष्ट ध्चनित होता है कि अन्न एवं वस््ादि का 
दान देने से पुएय दाता है--पुएय ही नहीं अपितु शुभ भाव- 
नाओं के योग से तीर्थड्रर नाम कम तक उपार्जित किया जा 
सकता है। सुत्त पाठकों ! अब बतलाइये कि कृषि ही न की 
जाय तो कृपि से उत्पन्न होने बाले फल रूप श्रश्न एवं वस्त्र की 
प्राप्ति तो स्वप्तवत्‌ ही रहे या नहीं ? फिर उन पदार्थों के 
पुएय की तो कल्पना ही द्रुथा है | पुण्य की वात तो दूर रही, 
अपना स्वय का निर्वाह असंभव हे। जाय | 


वर्तमान में भारतवर्ष में सेकड़ों मीले चल रही हैं, और 
करोड़ों रुपयों का कपड़ा विदेशी थत्रों के आधार पर तेयार 
कर रही हैं; परन्तु यदि कृपक कृषि न करे, कपास न वोचे 
तो उन मिल मालिकों को अपने करोड़ों के व्यवसाय के लिये 
रुई कहाँ से प्राप्त दवा ? वे अपने कारखाने किस आधार से 
चलावे ? तात्पय यह दे कि कृपि किये विना न तो खाने को 
दाना प्राप्त हे! न पहिनने को वदस्ध । अतः हमें वरवस इस 
निप्कपे पर पहुँचना पड़ता है कि सम्पूर्ण विश्व में और खास 
कर इस कृपि-प्रधान देश में जिनने भी प्रधान एवं बड़े बड़े 


व्यवसाय हैं सभी कृपिसूलक हैं, विना कृषि के सभी विना 
एके की शल्पवत शुन्य हैं । 
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यदि इस विषय को ऐतिहासिक दृष्टि से विचारा जाय ते 
हमें इस कर्मभूसि के सर्च प्रथम राजा अथवा जन्मदाता 
भगवान ऋषभदेव के शासन-काल को स्मरण करना होगा | 
यदि कृषि आवश्यक वस्तु न दवाती तो भगवान्‌ ऋषभदेव जो 
कि जन्मतः तीन छ्लान के धारक थे, जिन्‍्हेंने विश्व को स्व-- 
निर्वाहार्थ प्रत्येक कला एवं व्यवसाय की प्राथमिक शिक्षा दी 
थी-न देते। प्रभु ने जिम ७२ कलाओं का आविष्कार किया 
उसमें २६ थीं कत्ला कृषि! कला ही है। अथवा यों कहें फि 
प्रभु ने सम्पूण भारतीय कृषि-शास्त्र का मन्‍्थन 'कृषिकला! के 
के रूप में कर दिखाया, जिससे कि वर्तमान काल में भी 
सस्पूर्ण भारतवर्ष का निर्वाह चल रहा है। प्रभ्नु ने यह सिद्ध 
करके वतला दिया था कि कृषि ही मानव -मात्र का जीवन है, 
विना कृषि के ग्ृहस्थाअ्रम धर्स संचालन दुष्कर है। 

सम्प्रति भारतवर्ष में कतिपय प्रान्तों में जो छुधापीड़ितों 
के दुःखद आतलेनाद सुनने को मिल रहे हैं, उसका एक मात्र 
कारण भी मुझे तो कृषि का अभाव ही ज्ञातं होता है । दलित 
चगैमे यह समझा कर कृषि करना कम कर दिया कि पड़े बड़े 
शहरों में मजदूरी, नौकरी तथा कुली आदि के धंधे करने से 
जीवन-निर्वाह ख़ुलभ होगा, तथा घनिक वर्ग ने अर्थ-प्राप्त 
में छुष्ध एवे ग्रद्ध वनकर अपने बड़े बड़े हिंसासूलक व्यचसायों 
की ओर, सद्दे आदि व्यापारों की ओर अथचा दूसरे शब्दों में 


एक मात्र अर्थ प्राप्ति की ओर, फिर वद्द चाहे छिसी प्रकार 
क्यों न हो--मूल लक्य दिया, जिसके फल स्वरूप प्राचीन 
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आये-संस्क्ृति की विनाश रूप अवनति अपनी आँखों हमें 
अपने कमनसीव से देखनी पड़ती है' । यदि प्रत्येक भारतीय 
प्रजा अपने मूल व्यचसाय कृषि को कायम रखते हुई अन्य 
ऐेशां की ओर ध्यान देती तो यह ज्यादा सफल, सम्पन्न तथा 
सविशेष समुन्नत होती। फिर चाहे भारत-सरकार करोड़ों 
कया अरबें मन धान तक इस भारत वहुन्धरा से विदेशों 
को ले जाती तो भी हमारे को भूखों मरने की नोबत न आती | 
हमें यद्द स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन काल में जब यही 
आयंभूमि स्वर्ण भारत नाम से प्रख्यात थी, वह केवल इसी 
क्पिकर्य के बल्पर | क्योंकि वतमान विन्नानवाद एच भोति- 

कवाद उस समय प्रचलित नहीं थे । 
प्रस्तुत दिपय पर साम्पत्तिक शास्त्र फो लक्ष्य में रख कर 
विचार किया जाय तो यह निष्कप निकलता द्वे कि कृषि ही 
किमी ग्रहस्थ की सच्ची सम्पत्ति हे। आनन्दादि श्रावकों से 
अपनी सम्पत्ति के चार विभाग किये थे। उसमें चतुर्थाश कृषि 
के लिए भी रखा था--वह काल इतना खुखद था कि जीवन 
नियवाह तो * माचब-मात्र के लिये सामान्य वात थी फिर भी 
आनन्द श्राचक्त जले महान आ्रावकों ने अपनी सम्पत्ति का 
चोथा हिंसा कृषि के लिए रखा था उसमें भावी प्रजा के 
कल्याण का भी अ्रवदय ध्यान रखा गया होगा ऐसा बिना 
स्वीकार किये हभारी चुद्धि संतोप नहीं मानती। अआपत्ति 
लगा व दि में बातुमप सम्पत्ति सोना चांदी, स्थावर 
मकात्त अचनादि, तथा चल्न रूप सम्पत्ति मझुप्य को 


कप 


यु 

आश्रय भूत नहीं होती, उसके सश्ीप यदि अज्न भणंडार की 
कमी के सियाय अच्य सभी प्रकार की सम्पत्तियाँ पृर्ण रूपेणश 
विद्यमान हों, परन्तु ऐसे समय में थे सभी सस्पत्तियाँ नगएय 
। प्रत्येक विचारबान्‌ सानवी यह सोच सकता है कि ऐसे 

समय में वास्तविक लस्पत्ति क्‍या है ९ अस्तु; 
राजलेतिक दृष्टिकोण से यह ज्ञात होता है कि बिना 
करृपि के किसी भी राज्य की नींव मजबूत दोना एवं उस देश 


का घनथान्यसस्पप्ल होना सुश्किल द्ै। यदि कृषि न की 
जाय तो “शप्टांशझुद्र्या इचक तक्तिताया:? के नियमाछुसारः 
राज्य को सेवती के कर एवचे ज़गान की आय भी नहीं हो सकती | 
राजनीति तो यहां त्क मानने को वाध्य करती है कि सच्चा 


अन्नदाता कृपक है एवं सच्ची सम्पत्ति भी कृषि द्वारा उपा- 
जिन धन-धान्यादिक ही है । 

कूषि विषय को शास्त्रविद्दित सिद्ध करने के लिए यदि 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण लिया जाय तो विदित होता है कि कृषि 
फरने चाले के हृदय में स्वमावतः उदार ता, हृदय की विशा- 
लता, प्रकति-सारल्य, निष्कपटपना आदि आत्मा के सखाभा- 
विक थर्मों का यथेण रूप से नेसर्गिक्न विकास होता है। अन्य 
व्यवसायियों में उपरोक्त शुणों का पाना तो ठीक परन्तु तद्धि- 
षयक कल्पना भी अरसंगत है । 


जिस प्रकार पूज्य वापूजी का चरखा सद्विचारों का 
पेरक, एक ध्यानतालुप्राणक, स्वाचलम्वन का शिक्षक तथा 
परतेत्रता- पाश से मुक्ति दिलाने का मूल मन्त्र है उसी प्रकार 
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सभी गुण कृषि में भी हैं | यदि कृषि-पाधन भारतवर्ष सचमुच 
एक वार पुनः कृषिप्रथान ही बन जाय, भारतीय प्रजा अर्थ- 
प्राप्ति में छुब्ध वनकर भारत के प्रधान नभरों में घ्ृणित से 
घुणित व्यापारों में संलग्न है, उन्हें छोड़ कर कृषि को अपने 
गले का हार वन्तावे तो अपने वास्तविक धन एवं धर्म की 
यथेष्ट रूप से रक्षा कर सकते हैं। अपने नेत्रों के समक्ष होने 
वाले मूक पशुओं के वध को प्रत्यक्ष ही बचा सकते हैं । इस 
प्रकार पशुधन की रक्षा के साथ अहिंसा का आचरण करते 
हुए पुनः विश्व को जैनधर्म का पाठ सिखा सकते हैं। एक 
विद्वान के शब्दों में कहा जाय तो “जो संस्क्ृति धर्म एवं 
नीति का श्रदुसरण कर शरीर, मन एवे आत्मा के विकास में 
सहायक होती है वदी असल संम्क्ृति डे । हिंदुस्तान में जब 
जब इस संस्क्ृति की विज्ञय हुई, तव वहां. सुख, समृद्धि ओर 

आनन्द छाया रहता था, भगवान ऋषपभदेव, रामचन्द्र, 

सह।वीर इस संस्कृति के सुन्दर स्मारक है।” उक्क कथन के 
आधार पर हमें कृपिव्यवसाय ही ऐसा दृग्गोचर होता है 
जहाँ धर्म एवं नीति का अद्ुसरण करते हुए सॉस्क्रतिक एवं 

आत्मिक्र विकास हो । अ्रतः कृपि व्यवसाय अपेक्षाकृत निर- 
चद्य एवं निर्दोष है । आत्मगुणां का पोषक है--जब कि अन्य- 
सभी व्यवसाय छोषक | 


व्यावहारिक दृष्टि से यद्ध कद्दा जा सकता है कि यदि 
सभी व्यापारों में कहे एक प्रकार के विध्न एवं संकट आते 
हैं, आर्थिक कंठिन।इयाँ भी उपस्थित हे।ती हैं--परन्तु एक 
कपि रूप व्यापार ही ऐसा व्यापार है कि विना पूंजी के भी 
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गरीब से गरीच पचं दलित से दलित सानव इसको कर 
सकता है एवं दुनिया में अपना व्यचहर उछल सकता दे ६ 
यहे व्यवहारिक काये है इसमें कोई चड़ी कलाओं की भी 
आवश्यकता नहीं पड़ती दे अतः उपरेक्त सभी इश्णियो से 

कृषि उत्तम है। 
कुछ लोग जो नि अन्ध श्रद्ध। अथवा अविचार के शिकार 
वने हुए हें--इस विपय में एक आए यह रखते हैं कि अपवक 
के आठवे अनर्थांदरड के ५ अतिचएरों में 'पदकस्मोचएसे' 
नामक एक अनथे दरड छ्वे-तथा उसका अथे सामान्य तौर पर 
के अपनी स्थूल चुद्धि से यह करते हैं कि ऐसा कोई सी काये 
जिस्तपें पपप लगने ऋ९ अन्देशए हो नहीं ऋकरनए चरहिये--ऐस्तए 
उतके मत से इस पएठ से ध्वन्ति होता है। परस्तु 'अप्यश्यक 
सूत्र! की थीका में देख जय तो इस जिपय ऋ( फिंचिन्णात्ञ भी 
उल्क्ेख नहीं ५ दुनियए की पच्चीसों फऋयएएं को आऋप्सख्रकार 
ने अनर्थ दए्ड तथा पाप रूप परिगरित किया है परन्तु कृषि 
अथवा इससे सम्व॒न्ध रखने वाले किसी काये को अनथे दण्ड 
अथवःए पपरूप सानने का कोई हेतु शास्त्र में दफ्र्गोचर नहीं 
होता | इसकी सिद्धि का एक बहुत बड़ा प्रमाण यदि शोधा 
ज्ञाय तो यह भी कहा जा सकता है चरम तीर्थड्ल्‍र भ्रमण 
भगवान महवीर स्वामी की उपस्थिति सें कई एक उद्याल 
रहते थे-नाना भकार के फल फूर्ले की उत्पत्ति के साथ साथ 


कृषि भी की जाती थी, सहस्थाप्न व।ग पवे कई प्रकार के 
जद्यानों का वर्णन प्रत्येक शास्त्र में आता है-- यहाँ तक कि 
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उन उद्यानों में स्‍्वये प्रशु महावीर के ठहरने का वर्णन स्थान 
स्थान पर आता है--यदि यह निन्ध कर्म होता तो प्रथम तो 
प्रभु इसके करने में दोप है इस बात का वर्णव अवश्य करते, 
दूसरे स्वये निरवद स्थान देकर उन उद्यानों में लहीं ठहरते | 
क्योंकि उद्यान एवं सहस्तामश्न बच भी तो एक प्रकार के खेती 
के ही अंग हैं। यदि कोई हांका करे कि प्रश्नु के तो अतिशय 
होते हँ अतः उनको इसमें कोई दोप नहीं लग सकता 
ते प्रभु के पश्चात उनके शिष्य रूधर्मास्वामी भी तो इसी 
प्रकार के उद्यानों में विचरण करते थे। यदि यह कर्म मिन्द- 
नीय होता तो क्या उन महापुरुषों को अपनी भावी सनन्‍्तति 
को हित-बुद्धि खुकाने का तथा डसकी कस्याश कामना का 
कुछ भी खयाल न रहा होगा। अतः चुद्धि के व्यायाम एवं 
प्रस्तार से इसी निर्णय पर पहुँचना पड़ता है' कि कृपि-कर्म 
ज्ैन-बर्म के पत्येक दृष्टिकोण से अलुक्लल ०चं हितावह दे । 
आवश्यक सत्र में जहाँ श्रावक्र के शकाय कार्यो का 
वर्णन आया दे वहाँ कृपि अकाये है ऐसा एक भी बाकय उप- 

लब्ध नहीं होता | जैसा क्विनिम्न गाथा से स्पष्ट द्वोगा-- 

इंगाली, वर, साढी, भांडी फोंडी सुवज्प कस्म। 

वाणिज्' चेव य दुन्तं, लक्ख रस केस विस विसय॑ ॥ १ || 

एवं खु जंतपिछण कम्मं, निछछुसं च दवदारं; 

सरददतलाय सोस, असइपोर्ल च वज्िज्जा ॥ * ॥ 

अर्थात्‌ उक्त १४ कर्मादान जिससे जेन धर्माछुसारी 
आ्रावक को भारी कमा का वनन्‍्धन होता टै स्वेथा च्याज्य दें । 
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छुश पाठकों ! सोच्िये, भाड़े की कमाई जैसे काये जे। कि 
कर्मादान में गिने गये हैं-- ग।ड़ियों के धन्धे आदि सभी व्य- 
वसाय १५ महान पाप कार्यो में प्रश्नु ने बतलाये हैं, परन्तु क्या 
कृषि को ऐसी पाप रूप मानी है ? आखश्चये दै कि हमारे वते+ 
मान भ्रावक सप्राज सें उपरोक्त व्यवसायों में जो कि धर्मे- 
शात्र की दृष्टि से निन्दित हैं--पाये ज!ते हैं-- परन्तु खेती जे। 
कि कतेव्य काय है--जिससे घन की प्राप्ति एवं धर्म की रक्षा 
होती है बहुत अल्पांश में अथवा यों कहें कि नगरय रूप में 
दृष्टि मोचर होती है | इस कृषि-कम के त्याग के साथ हम न 
फेवल जन घम के आदशशा का नाश कर रहे हैं, अपितु सम्पूर्ण 
भारतीय संस्कृति को रसातल में ले जाने में अपना पूणे सह- 


योग डे रहे हैं । ४ 


उपसंहार--ह ! हमारे जिन पूर्वेजों ने कृषि के बल पर 
अपनी धवल कीर्ति एवं उज्ज्वल यश भूमणडल में प्रसारित 
किया था, इस पविन्न यश्षानुष्ठान से अमरता प्राप्त की थी 
उसी व्यवसाय को तिलांजली देकर अपने पूज्य पूर्वजों के 
नाम पर कलंक-कालिख पोतते हुए हमें किंचित्‌ भी लज्जा 
का अनुभव नहीं होता । (८ पापस्थानकों का हम सेवन न 
करें तो हम अपने में मनुष्यत्व नहीं समभते, १४ कर्मादानों 
को कारय रूप में हम न कर दिखावें तो हम मनुष्य जीचन की 
निरर्थकता सी अज्लुभव करते हैं | भारतीय संस्क्तति के विना- 
शक चतेमान विज्ञान-शास्त्र के पीछे चुरी तरह से पड़ कर 
ज्यादा से ज्यादा ऐश आराम पर्व भोग विलास की लिप्सा से 
अभोग्य भोगें को भोग कर अकसे भूमि के जीवों की भॉति 
अकर्सरय बन जाने में अपना अधोभाग्य समभते हैं एंच 
शपने भाग्य की भूरि भूरि प्रशसा करते हैं। यह सब हमारे 
भयेक्वरए पतन की प्राथमिक सूचना ही है । 
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पूज्य गांधी जी समय समय पर एक ही सन्देश सूत्र 
खुनाने हैं कि--भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार करना ही 
हेगा-एक वार उसका पूर्णतया मन्थन करना ही होगा तभी 
भारतीय संस्कृति की उज्नबलता के साथ मानब-संस्क्ृति नूतन 
रूप में निर्मित होगी। भाग्तवर्प चेभवत्रिज़ास-प्रधान की 
जगह पुनः घ॒र्स धधान एंव कृपि-प्रधान बनेगा तभी वह 
अपनी असली स्थितिमत्त। की अध्त क्रेगा।” बस्तुतः कृषि 
एव आध्यात्मिकता का अच्योन्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर 
के जनथर्म की सच्ची अहिंसा एवं यथार्थ तत्वन्नान् का परिचय 
विश्व को करा देने से ही विश्व का यथार्थ कल्याण हो सकता 
है। ऐसा हेने से सम्पूर्ण जन संस्क्रति भारतीय संस्कृति को 
पवचे भारतीय संस्क्तति मानव संसस्‍्क्रनि ( विश्व संस्कृति ) को 
परिस्क्रत, परिमार्जित एवं समुज्ज्बचल वना देगी | तथा लोक 
खावलस्व॒न के यथार्थ सत्र से परिचित होगा ५< विश्व- 
वन्धुत्व की चास्तविक भावना जाग्रत होगी। 

अति संक्षेप में यही जनधर्स एवं कृपि-कर्म फा खरूप है 
तथा इसी में प्रत्येक जन नामधारी की सार्थकता एवं यथा- 
र्थता है । 


विनीत लेख क+-- 
कन्हैयालाल दक 
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